झोम-पुस्म कमा ता, खू० हे 


वैदिक पशुयज्ञ-मीमांसा 





लखक नल 
प्रोफेसर विश्वनाथ, विद्यास हू! !, 





कफ श्एस्‍फ्पारययतयत हट च्चूसतय पपटुत चुके 


बा, 
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जनक आल 


5 | 





प्‌ 


सोम-५स्तकमाला, संख्या २ 


वैदिक पशुयकज्ञ-मीमांसा 





इसमें मुस्य २ पशुयत्रों के हिंसामय स्व॒रूपों का, 
बेदादि के प्रमाणों से प्रत्याख्यान कर, उनके 
स्वरूपों क वास्तात्रिक रहस्यों का 
प्रकाशन हे 
विनर 
लेग्वक 
विश्वनाथ विद्यालंकार 
पूर्व ग्रोफेतर, विज्ञान, दर्शनशास्र तथा वैदिक साहित्य, 
गुरुकुल कांगडी 
बज 
अकाश रू 
सोम पुस्तकालय, फेस एगंज 
अजमेर 
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आशिन संवत्‌ १६८२ 
हक डक | सितम्बर सन्‌ १६२२ |  ) 
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शुड्टिपत्र 





के चयद | पद पं० अधशुद्ध शुद्ध 


१०७२१,२२ प्रजापति के पुत्र महर्षि | प्रजापति के पुत्र सदस्य 
एकत, द्वित ओर त्रित | हुए। महर्षि एकत, द्वित 
सदस्य हुए । घनुषाख्य, | आर त्रित, धनुष, 





१०८ १ कपिल, कापिल जो कि शालि- 
होत्र का पिता था, 
१7 १9 आंध्र, कंठ, अआगद्य कठ, 


१॥ ११ तेत्तिरि, वेशम्पायन, तैत्तिरि जो कि बैश- 
पूबेज, म्पायन का पूर्वेज था, 


“वैदिक पशुयज्ञ-मीमांसा?” नामक पुस्तक पाठकों की सेवा 
में उपस्थित है | गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगंडी के, महावि- 
दयालय विभाग में, वेदिक साहित्य के भ्रध्यापन काल़ के पशु- 
यज्ञविषयक कतिपय॑ निर्देश, भ्रस्तव्यस्त दशा में, मेरे पास लिखे 
रक्खे थे | उन्हीं के स्वरूप में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन कर 
पर्तमान पुस्तक लिखी गई है | 


यह पुस्तक, लगभग, तीन मांसों में ही लिखी तथा प्रका- 
शित हुईं है । इस पुस्तक के शौत्र लेखन और प्रकाशन के दो 
फारण हुए हैं । एक तो यह कि भारत के दक्षिण प्रदेश में, भा- 
य॑त्रमाज तथा पौराणिक परिडतों में, पशुयज्ञ विषय पर, शीत्र 
ही, एक उद्धट शात्रार्थ के होने का नोटिस, लाहौर के उर्दू 
सम।चारपत्र “प्रकाश? में पढ़ा | दूतरा कारण यह कि गज- 
मेर से प्रकाशित होने वाले कतिपय जेन समाचारपत्रों में, 
लगातार, कई लेख प्रकाशित हुए जिन में लिखा था कि वेदि- 
कधर्म में पशुयज्ञों में हिसा का विधान है, ओर लेखक महोदय 
अपने लिखित लेखों का उत्तर भी शीत्र ही चाहते थे । 


एम 


५ निवेदन 





बी र.#सत2च.>३७/.# रह करी! च #70./५./ १७३१३ ७ 20 # ० चडओ ० कल अल चचक 


चूँकि, वेदों के सतत स्वाध्याय से मेरा यही निश्चय हुश्रा 
है कि वेदों में हिसामय पशुयज्ञों का विधान नहीं | श्रतः, इन 
अवस्थाओं में, पशुयज्ञ विषय पर अपने कतिपय विचारों को, 
शीघ्र ही, जनता के सम्युख उपस्थित करना मेंने लाभकारी 
सममा | मुझे पूर्ण आशा है कि अनुमाहक पाठक, सहृदय 
होकर, इस पुस्तक के आवश्यक निर्देशों पर विचार करेंगे । 


इस पुस्तक में, प्रसिद्ध पशथ्चमेधों पर ही विचार किया 
गया है, और वेद, ब्राह्मण, प्रणशववाद, महाभारत, श्रीमद्धागवत 
थ्रादि प्रसिद्ध ? अन्यों में आए, हिसामय पशुयज्ञों के विरोधी 
ग्रमाणों का संग्रह किया गया है। साथ ही रहस्यवाद में, 
पशुयज्ञों के वास्तविक स्वरूपों पर भी ग्रकाश डाला गया है । 


हिसा के विषय में सन्देहोत्पादक मन्त्रों तथा ब्राजह्णभागों 
के यथार्थ श्रर्थों का उद्धाटन इस पुस्तक में नहीं किया | इस 
पुध्तक में, कतिपय उन्हीं प्रमाणों तथा युक्तियों का संग्रह किया 
गया है, जिन से यह ग्रधाशित ह। सके कि हिंसामय पशुयज्ञ 
बेटिक नहीं हैं । 


५ 


मेरी उत्कट अमिलाषा है कि इस युस्तक का द्वितीय भाग 
भी, शीत्र ही, पाठकों के सम्मुख रक्‍खूं, जिस में कि विषादास्पद 
मन्‍्त्रों के वास्तविक अर्थां का भी प्रकाशन हो | परमात्मा की 


निवेदन $ 


क्पा बनी रही शोर पाठक महोदयों ने, इस विपय के पठन में, 
क्रियात्मक रूप में यदि अ्रधिक रुचि दर्शाई, तो इस द्वितीय 
भाग को भी शीत्र ही प्रकाशित कर दिया जायगा | 


अन्त में में उन सज्जनों का अत्यन्त भ्राभारी हुंगा जो, 
पत्रद्वारा, इस पुस्तक की वास्तविक त्रुटियां मुके लिखेंगे । इस 
प्रकार श्राई हुईं प्रत्येक शद्भा पर पूर्ण विचार किया जावगां, 
भर इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उन शज्झाश्रों के साथ पूर्ण 
न्याय किया जायगा | 


सीम-पुस्तकालय | 


फ़ेसरगज विश्वनाथ ( लेखक ) 
अजगर. 
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प्रथम प्रकरण 
यज्ञ के पयोयवाचक राब्द 


प्रश्््युनपुष्ा 


बेदिक नामपद साथेक हैं, निरथेक नहीं । वेदों में भिन्न २ 
वस्तुओं के जो नाम मिलते हैं वे अपने धात्वथों का त्याग नहीं 
करते । उदाहरण के लिये पाठक पद्कुज शज्द पर विचार करें | 
पक्ुुज शब्द का अथे हे---कमल । यह पहुज शब्द दो हिस्सों 
से बना हे । एक “पहुं” ओर दूसरा “ज”। पह्ुु का अथे हे 
“कीचड़” ओर “ज” का अर्थ हे “पेदा हुआ” । अतः पहकुज 
का अथे हे---कीचड़ से पेदा हुआ पदाथे। कमल यदि कीचड़ से 
पैदा न हुआ हो तो उसे पहकुज शब्द से कहना बेद्क-शब्द- 
शास्त्र की दृष्टि में सबंधा अनुचित होगा । वैदिक दृष्टि में कमल 
को तभी पदुज शब्द से कहा जा सकता है जब कि कमल में 
“पह्ुु से पेदा होना” रूपी धमे विद्यमान हो। लोक में निधेन को 
घनीराम, अन्धे को नयनसुख तथा नीचदास को भी जगन्नाथ 


२ | चैौदिक पशुयश-मामासा 
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के नाम से पकाया जाता हे । परन्तु वेदिक दृष्टि में बस्तुओं के 
नामकरण का यह ढक्क किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं | वैदिक 
दृष्टि में धनी का नाम घनीराम, आंखों वाले का नाम नयन- 
सुख तथा मुख्यरूप से परमात्मा का और गोणरूप से राजा का 
नाम जगन्नाथ सम्भव हे । 


*&०५५७५०५५०७०५% 
उपरिलिखित न्त 
जे  के जाम बत सिद्धान्त के अनसार अब 


$०७७७७७७७०७ ७ हमें देखना चाहिये कि वेदों में यज्ञ के 
जो २ पयोयवाची नाम आते हैं, उनके धात्व्थों द्वारा “पशुयज्ञ 
विषय पर कोई प्रकाश पड़ता है या नहीं । यज्ञ के पर्यायवाची 
नाम निम्नलिखित हैं, जोकि निघण्टु में पठित हैं । यथा३--- 
यज्ञ, वेन:, अ्रध्चरः, मेघः, विद्थ:, नायेः, सवनम्‌, होता, 
दृष्टि, देवताता, मखरः, विष्णुः, इन्दुः, प्रजापतिः, घमः ॥ निधे० 
शआ० ३। स्व्० १७॥ 
इनमें से “अध्वर , देवताता ओर प्रजापति” इन नामों 
पर विचार करना अत्यावश्यक है । 


+ लीक शअध्वर शब्द की निरुक्ति (१0४५6४0०7) 


+९७०००७०७%७+% में निरुक्तकार यास्कमुनि लिखते हैँ कि- 


अध्यवर इति यशनाम । ध्चरतिदिंसाकमा, तत्पमतिषेघः ॥ 
मिरु० झ० १ | खस० ८॥ 


निरुककार के इन शब्दों की व्याख्या श्री देवराज यज्या 


यज्ष के पयोयवाचक शब्द्‌ 5: 
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अपने निधरटु भाध्य में निम्नलिखित वाक्य द्वारा करते हैं। यथा :--- 


ध्वरतेबेघकमंण:ः, “पुंसि संज्ञायां घ:” ( अष्टाध्या० ३। 
* ४। ११८ ), नज्पूवे: | ध्यरा दिखा, तद्भावो यत्र॥ निधघे० १। १७॥ 


इस व्याख्या का अभिप्राय यह है कि अध्यर शब्द दो 
हिस्सों से बना हे । एक “अ” आर दूसरा “ध्वर” | “अ 
का अथ हे---निषेध, आर “ध्वर” का अथ हँ--हिंसा करना 
या बध करना । अतः अध्वर का अर्थ हुआ +कि जिसमें हिंसा 
या बध न किया जाय । इस प्रकार यज्ञ का नाम “अध्वर” 
होना द्वी इस सिद्धान्त की पृष्टि कर रहा है कि यक्ष में हिंसा 
कदापि न होनी चाहिये । जिसमें हिंसा हे यह यज्ञ ही नहीं । 
इसालिये अध्वर शब्द, अपने निवेचन द्वारा, स्प'्टरूप से निर्देश 
कर रहा हैं कि यज्ञ में पशुबध सबेथा निषिद्ध हे । यदि यज्ञ 
में पशु का बध करना वेदों को अभीष्ठ होता तो वदिक साहि- 
व में यज्ञ का नाम अध्वर कभी भी न होता। यज्ञ में पशुबध 
की विधि की अवस्था में तो यज्ञ का नाम “ध्वर'” अशैवा 
“सध्वर” होना चाहिये था, न कि “अध्यर'” | 


+*$९९०९९७९९०९०००* अध्वर शब्द के निवेचन में थास्कमनि 
दवबराज यज्या का 

3 के शब्द नितान्‍्त सरल ओर स्पष्ट हैं। 

बुद्ध काशल. ६ _ हेरफेर विवाद की 

+०७७७७७७७$ उनमें हेरफेर अथवा बाद द्क 

काई गुहजाइश नहीं । यास्कमुनि के निवेचन के अनुसार अ- 


छे यैद्क पशुयज्ष-मीमांसा 
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घ्वर शब्द स्पष्ट आज्ञा देरहा/ हे कि यज्ञ सें कदापि पशुबध न 
करो । तो भौँ देवेराज यज्वा का, यज्ञ में पशुबध-विषयक 
परम्परागत पोराणिक निरूढ भाव, इस स्थल में, उसे एक नई 
कल्पना के करने में बलपूर्बक प्रेरणा करता है । वह कल्पना 
यह कि यद्यपि अध्वर शब्द स्पष्ट दशों रहा हे कि यज्ञ में हिंसा 
न करनी चाहिये, तो भी इससे यज्ञ में पशुबध का निषेध नहीं 
होता । क्योंकि यज्ञ में पशुओं के बध करने से पशु सीधे खगे 
में जाते हैं । अतः यज्ञ में पशुओं का बध हिंसारूप नहीं, 
अपितु यज्ञ में उनका बध उन्हें खगे पहुंचाने वाला हे | अतः 
याक्षिक लोग, यज्ञ में पशुओं के बध द्वारा, पशुओं पर परम 
उपकार करते हैं, न कि उनकी हिंसा | चूंकि वे लोग यद्ञ में 
पशुबध द्वारा, पशुओं को नीच गति से उठाकर उच्चगति पर 
पहुंचाते हैं । इसी सम्बन्ध में वह एक श्लोक का भी प्रमाण 
देता है, जो कि निम्नलिखित है । यथा :--. 
आओषध्यः पशवा वृत्षास्तियेज्च: पतक्तिण॒स्तथा । 
” यज्ञार्थ निधन प्राप्ता: प्रा्नवन्त्युच्छितां गातिम्‌॥ 
इस का अभिप्राय यह हे कि ओषधियां, पशु, वृक्ष, तियेक्‌ 
प्राणी तथा पक्ती यदि यज्ञ के लिये मारे जाय॑ तो ये उच्चगति 
को प्राप्त होते हैं । 


6 की *॥ न जाने देवराज यज्वा के भारी पंडित 


+$+०९%%%*७७७ ३ दोते हुए भी यास्कमुनि के असन्दिग्ध 


यज्ञ के पर्यायवाचक शब्द ४ 


तथा अतिस्पष्ट शब्द, उसके परम्परागत पशुबध-विषयक निरूढ़ 
भाव का मूलोच्छेद क्‍यों नहीं कर सके ? । सत्य हे कि परम्परा 
से प्राप्त दृढ संस्कार अति प्रबल होते हैं | युक्ति ओर बद्धि 
का तेज़ कुठार भी दृढ संस्कार के चट्टान पर आकर कुण्ठित 
हो जाता हे । देवराज यज्वा की इस नई कल्पना की आलोचना 
में अपने शब्दों में न करता हुआ, यहां केवल चार्वाकों के 
एक उस प्रसिद्ध श्लोक को पाठकों के सम्मुख रख देना आव- 
श्यक समभता हूं, जिसमें इस कल्पना का उत्तर बहुत संक्तिप्त 
परन्तु सारगर्भित शब्दों में दिया हे । वह श्लोक निम्नलिखित 
है । यथाः---- 


पशुश्रप्निहदत: स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यज़मानेन तत्न कस्मान्न द्विस्यते ॥ 


इसका अंभिप्राय यह हूँ कि यदि यज्ञ में मारा हुआ पशु 
खगे में जा सकता है, तो यजमान ( यज्ञ करने वाला ), उस 
यज्ञ में, अपने पिता का ही बध क्यों नहीं करता, ताकि वह 
सगे में चला जाय 


इस प्रकार देवराज यज्वा की, यज्ञ में पशुबध-विषयक 
कल्पना, सर्वथा युक्तिशून्य प्रतीत होती हे । 


$७७०७९७९७७९७०० यज्ञ का दूसरा नाम “देवताता” भी 
२ देवताता 


4 ९५९+%९५५७५५+%५+% हे । देवताता शब्द दो हिस्सों से बना 


दे चैदिक पशुयक्ष-मौमांसा 


प्रतीत होता हे--देव ओर ताता । देव का अर्थ है देवता । 
ताता शब्द “तन्‌ ” घातु से बना हुआ प्रतीत होता हे । 
तन्‌ धातु का अर्थ हे---बिस्तार | यथाः---“तनु बिस्तारे” । 
अतः देवताता का अर्थ हें---“'देवों के लिये विस्तृत किया 
गया” । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि यज्ञ केवत्व देवताओं 
के ही उद्देश्य से किया जाता है, न कि असुर ओर राक्षसों के 
उद्देश्य से । अथोच्‌ यज्ञ में जी घी आदि सामभी होती हे, 
उसकी आहुति देवताओं के नाम से दीजाती है, न कि 
असुरों ओर राक्षसों के नाम से। अग्नये खाहा, सोमाय साहा, 
प्रजापतये स्वाह्य---इत्यादि बचनों में अग्नि, सोम तथा प्रजा- 
पति आदि देवताओं के नामों से ही आश्नि में आहुति दी जाती 
है । वेदों में असुराय स्वाहा, राक्षसाय स्वाह--ऐसे वाक्य 
नहीं हैं । इससे प्रतीत होता हे कि यज्ञीय आहुतियों के अधि- 
कारी केवल देव ही हैं, न कि असुर तथा राक्षस । 

अब देखना चाहिये कि वदों में दवताओं के भोजन के 
सम्बन्ध में क्या लिखा हे । यदि तो वेदों में लिखा हो कि देव 
मांस भी खाते हैं, तब तो यह भी सिद्ध हो सकेगा कि यक्ष में 
मांस की आहति भी वेदोक ही हे । परन्तु वेद में कहीं भी 
यह नहीं लिखा कि देव मांस-भक्षक भी हैं । वेद में देवों के 
भोजन के सम्बन्ध में लिखा हें कि “देवा आज्यपाः” । इसका 





६ १ ) यजुर्वेद २३ | ४०, ९८॥ २८ । ११ ॥ २१ | ४६, ४७ ॥ 


यश के पर्यायवाचक शब्द ७ 
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अभिप्राय यह है कि देव थी के पीने वाले हैं । इसीलिये 
वेदिक सिद्धान्त में धृताहुति पर ही आधिक बल दिया गया है. । 
यदि यज्ञ में मांसाहुति बेद को अभीष्ठ होती, तो चूँकि यज्ञ, देव- 
ताओं के किये विस्तृत किया जाता है, तव देवों के भोजन में 
मांस का गिनाना भी वेद के लिये आवश्यक होता | चूँकि बेद्‌ 
में देवताओं के भोजन में मांस कहीं भी गिनाया नहीं गया, 
इससे प्रतीत होता है कि वेद को यज्ञ में मांसाहुति अभीष्ठ 
नहीं । वेदों में मांस ओर रुधिर आदि अन्न, राक्षसों के भोज्य 
पदार्था में तो अवश्य गिनाये हैं । बेदों में रक्तपा:, मांसादा$, 
पिशाचा;, क्रव्यादा:---आदि नाम राक्षसों के लिये पछित हैं । 
रक्तपाःरक्त अथोत्‌ खून के पीने वाले । मांसादा:-मांस के 
खाने वाले । पिशाचा+>पिश अथोत्‌ शरीर के अबयबों के खाने 
वाले । क्रव्यादा:-हिंसा से प्राप्त मांस के खाने वाले । यत३ 
देवताता पद यह साचित कर रहा हे कि यज्ञ देवताओं के लिये 
विस्तृत होता है न कि राक्षसों के लिये, अतः यज्ञ में देवताओं 
के ही भोजन की आहुति होनी चाहिये नाके राक्षसों के भोजन 
की । अत; देवताता पद से भी यही सूचित होता हे कि यज्ञ 

( १ ) शतपथ ब्राह्मण में लिखा है के ““चरु में देवानाम सम । 

अरथथात्‌ चरु देवताओं का अन्न है| चरु का अर्थ हे चावल | इस- 
जिये यज्ञ में चावल की आहुति भी होनी चाहिये । 


(२ ) क्रब्य शब्द कृषि धातु से बना है, जिसका अर्थ दे-हिंसा ६ 
यथा कृषि हिंसायाम्‌ । 





धर वीरिंक पंशयंश्षे-मीमांसा 
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में पशुबध न होना चाहिये । 

*$&७०*०९७७*७०९०९७९७ यज्ञ का तीसरा नाम है---प्रजापति । 

३ प्रजाति € 

७७७७७७७७७७ जा का अर्थ है---उत्पन्न प्राणी । और 
पति का अथे हे---रक्षक । अत; प्रजापति का अथे है--प्रा- 
णियों का रक्षक । संस्कृत में राजा का नाम राष्ट्रपति भी हे । 
वह राजा जो कि राष्ट्र पर अत्याचार करता है राष्ट्रपति के नाम 
से युकारे जाने के योग्य नहीं । वही राजा राष्ट्रपति के नाम से 
पुकारा जाना चाहिये जो कि राष्ट्र की रक्षा सम्यक्‌ प्रकार से 
करता हो । इसी प्रकार यज्ञ का नाम प्रजापति है । यज्ञ यदि स्वयं 
ही पशुप्रजा का भक्षक दह्वो तो यज्ञ का प्रजापति नाम ही निरथेक 
हो जाय । अतः यज्ञ का नाम प्रजापति होना ही सिद्ध कर 
रहा हे कि यज्ञ में पशुबध न करना चाहिये । 


“-+ह९928->-« 


( १ ) संस्कृत साहित्य में देवों का एफ ओर विशेष नाम है “अस्उ- 
तान्धसः” | अम्रुतान्धसः-अन+-सुत+अन्धसः । अ>न; मृतन्मरा हुआ; 
अन्धसूअन्न । अतः अम्ृतान्धसः का अ्रये है “जो कि सत-अज्ञ नहीं 
खाते'! । इससे भी सूचित द्ोता है कि मरने से पेदा हुआ अन्न, अथात्‌ 
मांस, देवों का भोजन नहीं । 

( २ ) वेदों में परमात्मा का नाम पशुपति भी है | जिसका अर्थ दे 
“पशुओं की रक्षा करने वाला” । वेद परमात्मा की वाणी है। परमात्मा 
यदि वेद में, यज्ञ में पशुबध की आशा देता तो वह पशुपति के नाम से 
कैसे पुकारा जाता ? 


पएसरा अकरण 


पशुरक्षा विषयक सामान्य आज्ञाएं 
ओर प्राथेनाएं 


मन जल वकील 
वेदों में थान २ पर पशुरक्षा के सम्बन्ध में आज्ञाएं 

तथा प्रार्थनाएं हैं । वेदों को, यज्ञ में, पशुबध यदि अभीष्ट 

होता तो बे पशुरक्षा के लिये इतने उत्सुक न होते | उन आ- 

ज्ञाओं तथा प्राथनाओं का कुछ नमूना पाठकों के सम्मुख रक्‍्खा 

जाता है। यथा:--- ह 
( १) यज़मानस्य पशुन्पादि ॥ य० १। १ ॥ 


अथोत्‌ यजमान ( यज्ञ करने वाले ) के पशुओं की रक्षा 
कर । यहां पर “पशुरक्षा-विषयक” यह आज्ञा शजा के प्रति दी 
गई है । जो स्रनुष्य यज्षशील है उस के पशुओं की रक्षा करना 
राजा का धर्म हे। ताकि वह यजमान, पशुओं के दूध, दही ओर 
धी द्वारा यज्ञ कर सके। पशुरक्षा के विना दूध आदि का पुष्कल 
होना असम्भव है । ओर इन वस्तुओं की पुष्कलता के विना' 
थज्ञों का घर २ में प्रसार नहीं हो सकता । ओर जो यजमान 
नहीं श्रथोंत्‌ पशुओं के होते हुए भी जो यज्ञ नहीं करता, 
उस के पशुओं की रक्षा का भार भी राजा पर नहीं | 


१० वेदिक पशुयश्ञ-मीमांसा 


४३२. ७ टच 3२.७ # ७५०७८ 


(२ ) रऊृत्यामपसुत्र ॥ य० ३४ । ११॥ 

अथोत्‌ हिंसा को तू छोड़ दे । इस वाक्य में सब्र प्रकार 
के प्राणियों की हिंसा के निषध की सामान्य आज्ञा है । कृत्या 
का अर्थ हे हिंसा। कृत्या शब्द “ऋती धातु” से बना हे, जिस- 
का अर्थ हे छेदन अथोत्‌ काटना | इस लिये “ तू प्राशियों 
का काटना छोड़ दे ” इस आज्ञा द्वारा यही दशाया द्ेकि तू 
प्राणियों की हिंसा छोड़ दे । 

( ३ ) मा हिसीः पुरुष ज़गत्‌ ॥ य० १६। ३॥ 

अथोत्‌ तू पुरुष की ओर पुरुष से अतिरिक्त अन्य किसी 
जज्गम प्राणी की हिंसा न कर । 

(४ ) मा टिखीः तन्‍्वा प्रजा: ॥ य० १२। ३२॥ 

अथोत्‌ हे मनुष्य ! तू अपने देह से किसी भी प्राणी की 
हिंसा न कर । 

(४ ) खधिते मेने दिसीः ॥ य० ६। १५ ॥ 

अथोत्‌ हे खब्ड ! तू इस प्राणी की दिंसा न कर । 

(६ ) ओषध्यास्ते मूले मा दिसिषम्‌ ॥ य० १। २५॥ 

अथोत्‌ हे ओषाधि ! में तेरे मूल अथोत्‌ जड़ की कभी 
हिंसा न करू । 

( १ ) छृती छेदले । 


पश्रक्षा विषयक आशाएं रह 








(७ ) पशेखायथाम ॥ य० ६। ११॥ 
अथोत्‌ हे स्त्री पुरुषों ! तुम दोनों मिल कर पशुओं की 
रक्षा करो । 
(८ ) ऊ्े नो थेद्दि द्विपदे चतुष्पदे॥ य० ११। ८३॥ 


इस का अभिप्राय यह हे कि हे प्रभो ! हमारे दो पग 
वाले मनुष्यों तथा पक्षियों, ओर चार पग वाले पशुओं को बल 
प्रदान करो । 
( £ ) द्विपाश्चतुष्पादस्माकं स्वेमस्त्वनातरम ॥ य० १२। 
६५॥ 
हमारे द्विपाद्‌ अथोत्‌ पुरुष तथा पक्ती, और चतुष्पाद अ- 
थात्‌ चोपाए पशु, रोग तथा कष्ट से रहित हों । इस प्रकार यहां 
मनुष्य, पक्षी तथा पशु इन सब की अनातुरता के लिये प्रार्थना 
की गई हे । 
( १० ) एवॉं प्रजानामेषां पशनां मा भेमो रोक ॥ य० 
१६ | ४७॥ 
अथोत्‌ हे प्रभो ! इन प्रजाजनों और इन पशुओं में से 
किसी को भी न तो भय हो ओर न रोग हो। इस प्रकार यहां 
पशुओं के सम्बन्ध में प्राथेना की गई हे कि हे प्रभो ! आप इन 
पशुओं को सब प्रकार के भयों से रहित कीजिये और #पा 
कीजिय कि इन्हें काई रोग न सतावे । 
( ११ ) अभये नः पशुभ्यः ॥ य० ३६। २२ ॥ 


श्श वैदिक पशयश्ञ-भीमांसा 


अथोत्‌ हमारे पशुओं को अभय हो । पशुओं के लिये 
यह अभयदान, पूर्ण अहिंसात्रत के बिना असम्भव हे । 





( १२ ) द्विपादव चतुष्पात्पाहि ॥ य० १७। ८॥' 

'अथोव हे प्रमो'! आप हिपाद अथोत्‌ मनुष्यों ओर प- 
स्षियों, की रक्षा 'कीजिये, तथा चतुष्पाद्‌ अथोत्‌ चोपाए पशुओं 
की भी रक्षा कीजिये । 

( १३ ) शमसद्‌ छ्विपदे शं चतुष्पदे। विश्च॑ पुए ग्रामे अस्मिन्न- 
नातुर॒म्‌ ॥ य० १६। ४८॥ 

इस मन्त्र-भाग में दो पेर वालों तथा चार पेर वालों के 
लिये शान्ति की इच्छा की गई है, ओर यह भी इच्छा की गई 
है कि इस आम में ( जिस में कि प्रार्थी रहता हे ) रहने वाले 
सम्पूर्ण प्राणी हृष्ट पुष्ट तथा रोग ओर कट्ठों से राहित हों । 


( १४) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्त्रास्ति गोभ्यो ज- 
गैतें पूरषेभ्यः । विश्व॑ सुभूर्त खुविदत्न नो अस्तु ज्योगेव दशेम 
सूयेम्‌ ॥ अश्रथवें० ११३१।४॥ 

| अथोत्‌ हमारी माताओं के लिये कल्याण हो, हमारे पि- 
ताओं के लिये कल्याण हो, गोओं तथा अन्य सब पशुओं के 
लिये कल्याण हो, जगत्‌ के लिये कल्याण हो, सब पुरुषों के 
लिये कल्याण हो । सम्पूरो जगत उत्तम ऐश्वये तथा उत्तम ज्ञान 
से युक्त हो, हम सब निरन्तर सूर्य को देखते रहें | 


पशुरत्षा विषयक आशा श्द्ेः 
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( १४ ) तस्य ब्रात्यस्य | यो<स्य षष्ठः प्राणुः प्रियो माम त 
इसे पशवः ॥ अथवे० १४५। १४ । ८॥ 


इस का आभिप्राय यह है कि ब्रात्य अथोत्‌ ब्रतपति परमा- 
त्मा का जो छठा प्राण है, जोकि सब को प्यारा है, वह पशु- . 
रूप हे । अथोत्‌ “पशु” ब्रतपति परमात्मा के प्रिय आशणरूप हैं। 


यह मन्त्र कितने स्पष्टरूप में पशुब॒ध का निषेधक है, इसे 
पाठक स्वय॑ अनुभव करें। क्या परमात्मा, अपने प्रिय प्राणरूप 
पशुओं के बध की आज्ञा बेद में दे सकता है १। मन्त्र में यह 
दशाया है कि पशु ही परमात्मा के प्रिय प्राण हैं । प्रत्येक 
प्राणी को अपने प्राण कितने प्यारे होते हैं | इसी प्रकार पर- 
सात्मा को भी अपने प्राण अत्यन्त प्यारे हैं। पशु, परमात्मा 
के प्राणरूप हैं । इसलिये पशु का बध करना परमात्मा के प्राणों 
के वध करने के समान है। जिसने पशुओं का बध किया, 
मानो कि, उसने परमात्मा का ही बध किया | इस प्रकार यह 
मन्त्र पशुओं के बध का सवेथा निषेधक हे। 


ऊपर लिखे गये कातिपय मन्त्रभागों के अध्ययन से पाठक 
जान सकेंगे कि वेद में प्राणियों की रक्षा, अनातुरता तथा 
फल्याण के लिये कितनी दृढ़ भावना हे । वेदिक अहिंसा का 
भाव इतना विस्तृत ओर विशाल है कि इसमें ओषधियों की जड़ 
तक के विनाश करने को भी हिंसा में परिगणित किया हे । 


१७ वेदिक पशुयज्ञ मामांसा 
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जिस बेद का हिंसा ओर अ्रहिसा सम्बन्धी क्षेत्र इतना विस्तृत 
हो, वह यज्ञ में पशुबध के लिये आज्ञा दे, यह समझ में नहीं 
आ सकता । वेदों में पशुरक्षा या प्राणीरक्षा सम्बन्धी अनगिनत 
वाक्य विद्यमान हैं । परन्तु मैंने नमूने के रूप में ही कतिपय 
वाक्य यहां उद्धृत किये हैं, जो पशुबध या पशुरक्षा के सम्बन्ध 
में वेदिक आज्ञाओं या भावों को स्पष्ट दिखाने में पयाप्त हैं । 


तीसरा प्रकरण 
गोमेघ 


उरलकनल«मभय+प मारी सकिलिकराएक०-कर+++++०+++०>७ 


अथवेबेद, काण्ड ११, सूक्त २ के «€ में मन्त्र में पांच 
पशु गिनाए हैं | यथा;- 
तवेमे पञ्च पशवेा विभक्ता गावो श्रश्वाः पुरुष अ- 
आवय: ॥ अथवे० ११।२। ६॥ 
मन्त्र के इस भाग में पशुओं के ५ विभाग ॥कैये हैं । गोएं, 
घोड़े, पुरुष, बकरे ओर भेड़ें | हमारे पोराशिक भाइयों ने, 
इन्हीं पशुओं के आधार पर, हिंसामय पांच मेथों अथोत्‌ यज्ञों 
की कल्पना की है । वे मेध निम्नलिखित हैं । यथाः-गोमेघष, 
अख्वमेध, पुरुषमेध या नरमेध, अजमेध ओर अविमेध । 
गोमेध के पौराणिक अरे पौराणिक विद्वान, प्राय» गोमेध का 
७७७७७७७७७७ अर्थ करते हैं “गोयज्ञ” जिस में कि 
गोओं को काट कर, अग्नि में, उनके अज्ञों की आहुति दी 
जाती हे । 


$$$७४७९०९०९५९७$ ,मेध के इस कि 
इस की समीक्षा ९, मे के इस पौराणिक भाव की अब 


+$०७५७७७७७७७ समीक्षा की जाती है, जो कि निम्न- 
लिखित है । यथा;- 


१६ वैदिक! पशुयक्ष-मीमांसा 
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( १ ) वैदिक कोष निघण्दु में गोओं के नाम निम्नालै- 
खित मिलते हैं । यथा; 
अच्न्या, उस्ला, डालिया, अही, मही, अ्रदेति), इठछा, ज 
गती, शक्करी ॥ निध्र० २। ११॥ 
इन नामों में से “अध्न्या, अही, ओर अदिति? पर कुछ 
विचार करना अत्यावश्यक हे । 
( क्‌ ) अध्म्या-अध्न्या शब्द का निेचन यास्कमुनि 
ने निम्नलखित शब्दों में किया है। यथा;-- 
०अच्य्या अहन्तव्या भवाति” ॥ निरु० ११, ४४॥ | 
इस का अर्थ यह हे कि गो का नाम अध्न्या इसलिये है 
चूंकि वह “अहन्तव्या” अथोत्‌ हनन करने के योग्य नहीं है । 
निरुक्त के टीकाकार श्रीमद्‌ दुगाचाये जी ने निरुक्तकार के 
इस निवेचन की टीका निम्नलिखित शब्दों में की हैं । यथा;-- 
“अक्ष्य्या कस्मात्‌ ? । सा द्वि सर्वस्येव अहन्तव्या भवाति”। 
इस का अ्रभिप्राय यह है कि गो को अध्न्या इसी लिये 
कहते हैं क्योंकि वह सब के लिये ही “ झहन्तव्या ” अ- 
थोत्‌ हमन करने के योग्य नहीं । 


निरुक्त ३, & की टीका में भी, टीकाकार श्री दुगोचाये, 
अध्न्या पद की व्याख्या में “अध्न्या अइहन्तव्या भवति” 


गोमेथ “१७ 


ऐसा ही लेख लिखते हैं । इसी प्रकार निघण्द्ु में भी श्रध्ल्या पद 
की व्याख्या में, निधण्टु के भाष्यकार श्री देवराज यज्वा “अध्न्या 
अहन्तव्या” लेख लिखते हैं । 


इससे स्पष्ट श्रतीत होता है कि निघर्दु, निरुक्त, दुगोचाये 
तथा देवराज यज्वा अध्न्या पद्‌ के आधार पर गो के दनन का 
सवेथा निषेध कर रहे हैं । 


बैदिक मन्त्रों में थथान २ पर गो के लिये अध्न्या पद का 
लेख दे । वेदों में गो के लिये अध्न्या पद का लेख बिना 
विशेष अभिप्राय के नहीं हो सकता । वेदिक नाम योगिक 
हैं । बेदों में गो के लिये अध्न्यों पद इसीलिये रक्‍्खा गया हे 
ताकि बेदों के स्वाध्याय करने वाले की ““अध्न्या" इस नाम से 
ही ज्ञात होजाय कि वेदों में गो के हनन का सवेथा निषेध दे। 
महाभारत, शान्तिपवे, अ० २६३ में अध्न्या शब्द के सम्बन्ध 
में निश्नलिखित श्लोक मिलता है । यथा;--- 


अऋच्न्या इति गयां नाम क पता हण्तुमहोति । 
महश्वकाराकुशल घृष गां वाउलभेस यः ॥ 





इसका अभिप्राय यह है कि अध्न्या गोओं का नाम हे, 
हनका कोई हनन नहीं कर सकता । जो बेल या गो का हनन 
करता है वह महापापी है । 


(१ ) देखो, यजुर्वेद )। १ ॥ 
३ 


ःश्द वैदिक पशुयश-मीमांसा 
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इस प्रकार अध्म्या पद से यह प्रतीत हुआ कि गोओं का 
हनन न करना चाहिये | अब गो के दूसरे नाम “झद्दी” पर 
विचार किया जाता है । 


( ख ) ओही।--अही शब्द के निषेचन में निघण्टदु 
टीकाकार श्री देवराज यज्या लिखते हैं, “झही न हन्तव्या 
वा । अथोत्‌ गो का नाम अही हसलिये हे चूँकि वह “भत 
हन्तव्या अथोत्‌ हनन करने के योग्य नहीं । इस प्रकार गो 
का नाम अदह्दी भी गो के सम्बन्ध में उसी बात की साक्षी 
दे रहा हे, जिसकी साक्षी अभी अध्न्या पद ने दी है । अब गो 
के तीसरे नाम अदिति पर विचार किया जाता हे । 


( ग ) आदिति:--अदिति शब्द के निवेचन में निघण्ठु 
की टीफा में भ्रीदेवराज यज्या लिखते हैं, “न चति, अखण्ड- 
भीया वा | इसका अभिप्राय यह है कि गौ का नाम अदि- 
ति इसलिये है चूंकि वह अखबडनीया दे, अथौत्‌ उसके अज्ञों 
को खण्ड २ या टुकड़ों में नहीं करना चाहिये । श्रादिति शब्द 
में झआ ओर दिति ये दो भाग हैं | दिति भाग दो धातु 
से बना है जिस का अर्थ है “काटना” | यथा;:---दो अवखगण्ड ने । 
इसलिये अदिति शब्द का अर्थ हुआ अझ+दिति, अथोत्‌ वह 
जो कि काटी न जाय या काटे जाने के योग्य न हो । 


( ३ ) अदह्दीन्‍अ+हन्‌ । हन्‌थ्मारना अर्थात्‌ घात करना ॥ , 
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इस प्रकार गो के तीन नामों पर विचार करने से स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि, गो का यज्ञ में काटना, वेदिक भाव के 
सबेथा विपरीत हे । यदि वेद को यज्ञीं में गो का बंध करना 
अभीष्ट होता, तो वेद में गो के ऐसे नाम ही न द्ोते जिन का 
भाव यह हे कि मो का हनन न करना चाहिये । 





| 


(२ ) पाठकों के विचार के लिये, यहां कतिपय वेद्मन्त्र 
लिखे जाते हैं, जो गोसम्बन्धी हैं | उन से स्पष्ट परिणाम 
निकलता दे कि गोमेघ का पोराणिक भाव स्वेधा असक्वत 
है । यथाः-- 


(क) आ गावो अग्मस्नुत भद्दम फ्रम्त्सादन्तु गोष्ठे रणयस्त्यस्मे । 
प्रजावती: पुरुरूपा इद्द स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसों दुद्दाना: ॥ १॥ 


झये;-गोौएं हमें प्राप्त हों ओर हमारा कल्याण करें | वे 
इमारी ग़ोशाला में रहें ओर हमें आनन्दित करें। थे इस 
घर में सनन्‍्तानवती हों । वे गोएं अनेक वर्ण वाली हों । और 
डपःकालों में बे इन्द्र के लिये दूध देती रहें । । 


(१ ) यहां से सात मस्ञ अभवेवेद, काण्ड ४ ओर सूक २१ के हैं। 

(२) भिन्न २ रक्न बाली गोओं के दूध के गुशधम भी मिश्र २ 
होते हैं । 

( ३ ) इण्त का अधथे जेश्य भी होता है । यथाः-अथवे० कायड ३, 
सूकत १९, मस्त्र $ में इस्द्र को बक्षिक्‌ अथोत्‌ बांझेया कहा है। उस 
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इम्द्रो यज्यने गृणंत व शिक्षते उपेहदाति न स्व सुषायति । 
भूयो सूयो रयिमिद्स्य वर्धयस्नभिन्ने लिल्ये निद्धाति देवयुम्‌॥२॥ 


झये।-यश्ष करने वाले, शिक्षा तथा उपदेश देने वाले, 
ओर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिये, इन्द्र, गोधन अवश्य 
ही देता है; उन से, यह, उस गोघन को छीन नहीं लेता । 
दिव्य गुणों वाले मनुष्य के धन को, इन्द्र, लगातार बढ़ाता 
रहता है, ओर उसे इन्द्र निरन्तर अपनी रक्षा में रखता है' । 


न ता नशस्ति न दभाते तस्करो नासामामित्रो व्याथेरादधर्षाति । 
देवांश्व याभियेजते ददाते च ज्योगिसामिः सचते गोपातिः सद॥ शी 


कथे '--गोपति अथोत्‌ गोस्वामी जिन गौओं के द्वारा 
यज्ञ तथा दान करता हे, उनके साथ वह सदेव रहता है, उसकी 
गोओं का न तो कोई हनन कर सकता है ओर न उन्हें चोर 
ही चुरा सकता दे ओर न कोई व्यथादायक आमित्र ( शत्रु ) 
ही उन पर प्रहार कर सकता है । 


सैश्यरूपी स्वामी को ये गाएूं उषःकाल्र में दूध देती हैं, यह अभिप्राय है । 
उपःकाक्ष का प्रयोग, प्रायः, प्रातःकास में ही होता है।सर्भवतः, आतः- 
काख ही गोओं से दूध देना स्यायानुकूक्ष हो। अतः सायंकाद का दूध 
बछुड़ों को पिक्षा देवा चाहिये। 
( ३ ) इस मन्त्र में इन्द्र का अर्थ राजा अ्रतीत दोता है। 
( ३२ ) इस मम्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि राजा को 
चाहिये कि धोस्वामी की उन गोओं को, जिनसे न तो वह यज्ञ ही करता 
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उस्गायमभय तस्य ता अनु गायो मतंस्य विचरन्ति यज्वनः ॥४॥ 


ओर म कोई दान पुण्य ही करता है, गोस्वामी से अवश्य छीनखे | और 
जो गोस्वामी अपनी गोओं द्वारा ऊपर कहे दोनों कार्य करे, राजा को चा- 
हिये कि ऐसे गोस्वामी की गोओं की, चोर, लुटेरे तथा हिंख्रजनों ओर हिंख- 
पशुओं से रक्षा करे | ताकि उस गोस्वामी की गोओं का हनन कोई गे 
कर सके । इस मन्त्र में यह भी कहा है कि वद्द गोस्वामी, जोकि गोओं 
द्वारा यज्ञ करता तथा उन द्वारा दान करता है, उन गोओं के साथ संदेव 
संयुक्त रहता है । यदि गोद्वारा यज्ञ करने का अभिप्राय यह हो कि गाओं 
को काटकर आने में ढाला जाय, तो वह यज्ञ करने वाला गोस्वामी फिर 
गाओं के साथ संदेव संयुक्र केसे रह सकता है ?। इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि गोओं से यज्ञ करने का अभिप्राय गोओं के दूध, दही ओर घी 
आदि से यज्ञ करने का है न कि गोओं को काट कर उनके अड्डों हारा 
यज्ञ करने का । यदि यह अन्तिम अभिग्राय अभीष्ट दोता, तब गोएं तो 
थज्ञाग्नि में भस्म दो चुकीं, तो पुनः वह गोस्वामी, उन गोओं के साथ 
सदेव संयुक्त केसे रद्दा ?। इस मन्त्र में गोदान का अ्रभिप्राय भी गोब्यक्कि 
के दान से नहीं, अपितु उसके दूध, दही, मक्खन, थी, मदह्दा आदि के 
दान से है| नहीं तो गोदान द्वारा दाता और गाओं की तो परस्पर जुदाई 
हो ही गई, तब यह वर्णन कि गोओं के दान करने पर भी वह दाता 
अपनी गोओं के साथ सदेव संयुक्र रहता है सर्वथा अनुपपन्न हो जाता । 
इसलिये इस मंत्र में गो का अर्थ दे गो से उत्पन्न दूध । इसी प्रकार जहां 
कहीं भी गोद्वारा यज्ञ करने का बन दो वहां गो शब्द से गो का दूध 
झादि ही जानना चाहिये। 
( १ ) सायणाचार्य ने “अयो” का अर्थ किया हे--हिंसक | 


(२ ) संस्कृतन्न का अथे सायणाचार्य ने किया है--मांसपाचक | 
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झर्श!--..हिंसक जन उन गौओं को प्राप्त नहीं कर सकता, ' 
झोर न वे गोएं मांसभक्षी को ही प्राप्त होती हैं | यज्ञ करने वाले 
मनुष्य की वे गोएं निरभेय होकर खुले स्थानों में विचरती हैं '। 
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गावो भगो गाव इन्‍्द्रो मे इच्छात्‌ गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्त: । 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामे हृदा मनसा चिद्िन्द्रम्‌॥५॥ 


अवधे।--गोएं ऐश्वर्य हैं, इन्द्र मुझे गोएं दे, श्रेष्ठ सोम का 
भक्त्य गोएं हैं । दे मनुष्यों ! ये गोएं ही इन्द्र है, इसलिये मैं 
हृदय ओर मन से इन्द्र की चाहना करता हूं । 


अमिप्राप-( अ ) इस मन्त्र में, गौओं को, मनुष्य की 
सर्वोत्कृष्ट सम्पाति कह्दा हे । धातवीय धन वास्तविक सर्न्पत्ति 
नहीं । धातवीय-धयन के उपाजेन की इच्छा भी इसी लिये 


प्रो० छ्विटनी ने इसका अर्थ किया है “5]9702॥॥00/' 0756” अथोत्‌ 
सूनायूद ( कस/इईंखाना ) | इस अरथे में ऊपर के मम्न्नभाग का भाव यह 
होगा कि वेद्क राजा के राज्य में गोएं कसाईख़ानों में नहीं जाने पाती | 


(१ ) हंसकजन भर मांसभक्षी गाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण 
यह कि वेदिक राजा के राउप में हिंसक तथा मांसभज्ञी जनों को गोएं 
रखने का अधिकार ही नहीं । यश्शीक्ष मनुष्य की गाएं, वेदिक राज्य में, 
निसेय होकर खुले मेदानों में बिचरती हैं । कारण यह कि ऐसे यश्ञशील' 
मनुष्य की गोशओ का रक्षाभार राजा स्वयं अपने ऊपर खेता है। यदि 
गोमेथ का पोराणिक भाव बेदामिमत होता तो इस मन्त्र के प्रथम 
झा्थेभाग का भाव सर्वथा निरथेक हो जाता। 
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होती है ताके हम खाने, पीने, पहिनने तथा आराम की 
बस्तुएं सुभीते से ले दे सकें । 


(8 ) गोएं ही इन्द्र है। इन्द्र का अर्थ हे राजा। 
जिस राजा के राज्य में गोएं नहीं, और अतणएवं जिस राजा 
के राज्य में उत्तम दूध, दही, थी, मक्खन, मलाई आदि 
पदाथे दुलेभ वा अप्राप्य हैं, वद्द वस्तुतः राजा भी नहीं-- 
यह यहां पर अभिप्राय है । इसी लिये गांओं का राजा रूप से 
बरणेन किया है। जिस स यह सूचित किया हे कि राज्य में 
गोओं की अधिकता अवश्य होनी चाहिये । 


(उ ) मैं मन ओर हृदय से इन्द्र की चाहना करता हूं ॥ 
अभी दशाया दे कि इस मन्त्र में गोओं का राजा रूप से 
वर्णन किया गया है| अतः इन्द्र को हृदय ओर मन से 
चादने का आभेप्राय है गोओं को हृदय ओर मन से चाहना | 


( ऋ ) श्रेष्ठ सोम का भच्य गोएं हैं। इस का आभे- 
प्राय क्या !। सब ओषाधियों में से सोम ओषाधे अधिक दिल्य , 
गुणों वाली है, इसी लिये सोम को श्रेष्ठ कहा । बेद में इसी 
अभिप्राय से ही सोम ओषधि को अन्य सब ओपषाधियों का 
राजा भी कह्दा है । याक्षिक लोग इस सोम ओषधि के रस को 
निकाल कर, उस में गोके दूध अथवा दद्दी को मिला कर, खाते: 
हैं। इस से सोम ओषधि का रस अधिक गुणकारी और स्वादु 
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बन जाता है । सोमरस के साथ गो के दूध या दही को प्रायः 
मिलाया जाता है । इस का वन हम यूँ भी कर सकते हैं कि 
सोमरस का भक्ष्य गोदुग्ध अथवा दधि है | मन्त्र में नतो सोम- 
रस का वर्णन है ओर न गोदुग्ध का । अपितु, मन्त्र में सोम- 
रस के स्थान में सोम ओषाधि का, तथा गोदुग्ध के स्थान में गो 
का ही वर्णन है । परन्तु याजश्षिक लोग सोम ओषाधि के साथ 
गोओं को नहीं मिलाते । अतः मन्त्र में पढ़े गये सोम शब्द से 
“सोम का रस” रूपी अथे लिया जायगा, ओर गो शब्द से “गो 
का दूध आदि” । परन्तु मन्त्र में, चकि, सोम शब्द ओर गो शब्द ही 
पठित हैं, इसी लिये अथ यह किया गया हे कि श्रेष्ठ सोम का 
भक्ष्य गौएं हैं । जिसका वास्तविक अभिप्राय यह हे कि सोमरस 
के साथ गोदुग्ध अथवा दृधि मिलाना चाहिये । 


यूय गावो मेदयथा छृ्श चिदशीरं चित्कणुथा खुप्रतीकम्‌। 
भद्वे गृद कुणुथ भद्ववाचों ब॒ुदद्वो वय' उच्यते सभाखु ॥६॥ 


अथे;--दे गोओ ! तुम ऋुश को भी स्थूल कर देती हो, 


(१) जैसे इस स्थान में गो शब्द से चार टांगों वाद्धी गो नहीं ज्ीगई, 
अपितु इस से गो का दूध या दही अर्थ लिया है, इसी अ्कार जहां 
गोमेथ अथवा गोयज्ञ का वर्णन हो वहां पर भी गोदुग्ध आदि से ही यञ्ष 
करने का अभिप्राय है, न कि गो के अक्लो द्वारा यज्ञ करने का | इसी 
प्रकार अजा आदि शब्दों के भी अभिप्राय जानने चाहिये । 


( ३ ) वयःल्भन्न; नि्यें०ण अ० २। खं० ७॥ 
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ओर कान्तिरहित को भी सुन्दरमुख करती हो । तुम घर को 
कल्याणुमय और सुखमय करती हो। है भद्रवाणी वाली 
गाओ ! सभाओं में तुम्हारा अन्न वड़ा गिना जाता हे । 


इस मन्त्र में भी गोओं के मांस द्वारा मनुप्य की स्थूलता 
तथा सुरूपता का वर्णन नहीं, अपितु उनके दुग्धादि अन्न के 
खान पान द्वारा मनुष्य की स्थूलता तथा सरूपता का वन 
है| तभी मन्त्र में कहा है कि गोओं के अन्न की प्रशंसा राज- 
कीय वथा सामाजिक सभा ओर समितियों में होती है । अतः 
खाने या यज्ञ के सम्बन्ध में जहां २ गाओं का बणेन हो वहां २ 
उनके अन्न अथोत्‌ दूध आदि का ही वर्णेन जानना चाहिये । 
प्रजावतीः सयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः स॒प्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्वस्य हेतिवेशक्क॥ ७ ॥ 
अथे३--हे गोओ ! तुम प्रजा से सम्पन्न होओ, उत्तम 
घास वाले चरागाहों में विचरो, सुखपूृषंफ जिनसे जल पिया 
जा सके ऐसे जलाशयों में से शुद्ध जल को पीओ । चोर और 
घावक तुम्हारा स्वामी न बने, क्रूर मनुष्य का शस्त्र भी तुम 
पर न गिरे । # 
*# इस मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि घातक मनुष्य अपने पास गोएं 
रख ही न सके, ओर न गाओं पर क्र मनुष्य का शस्त्र ही गिरे । इस 
प्रकार का दयोद्र-हृदय वेद, गोओं को काटकर, उन्हें यज्ञाग्नि में भस्म 


कर देने की आज्ञा कंसे दे सकता हू ?। 
<ड॑ 


२६ बादिक पशुयक्ष-मीमांसा 





प्क़ का सारांश 
इस गोसूक को पढ़कर निम्नलिखित भाव हृदय में जागृत 

( ञझ ) गोएं मनुष्य जाति का कल्याण करने वाली तथा 
उनके जीवन को सुखमय बनाने वाली हैं । 

( आ ) गोओं का काम दूध देना हे न कि मांस देना । 

( ह ) राजा को चाहिये कि वह यज्ञशील, उपदेष्टा, अ- 
ध्यापक तथा विद्याथियों के लिये गोदान करे । 

( ह ) राजा को चाहिये कि जो गोस्वामी अपनी गौओं 
के दूध से यज्ञ करता है उसकी गोओं की वह पूर्ण रक्षा करे। 

( उ ) यह राजानियम होना चाहिये कि घातक लोग 
अपने पास गोएं न रख सके | 

( ऊ ) यह राजनियम होना चाहिये कि गोओं का न 
तो मांस पक सके ओर न वे कसाईखाने में ही जाने पायें । 

( ऋ ) गोओं के विचरने के लिये खुले मेदान होने 
चाहियें । 

( ऋ ) गोओं को श्रेष्ठ ओर मुख्य सम्पत्ति जानना 
चाहिये । 

( लु ) जिस राज्य में गोएं नहीं उस राज्य का राजा 
बस्ततः राजा भी नहीं । 


३ छ 
गामथ श्छ 


( ए ) गोरक्षक राजा की हृदय ओर मन से चाह करनी 
चाहिये । 

( ऐ ) शारीरिक पुष्टि तथा शारीरिक कान्ति के लिये 
गोदुग्ध से उत्तम कोई भी पदार्थ नहीं । 

( ओ ) गाओं का दूध आदि अन्न महा-अन्न है । 

( झो ) गोओं के चरने के लिये उत्तम २ चरागाह 
हाने चाहियें । 

( अं ) जल पीने के लिये ऐसे जलाशय होने चाहियें 
जिनमें कि जल शुद्ध हो, ओर गोएं सुखपूवेक उनमें से जल 
पी सकें । 

( अर ) ऐसा राजनियम होना चाहिये कि क्रूर मनुष्य 
गाओं पर शस््रपात न कर सकें । 

इस गोसूक्त को पढ़कर भी गोमेघ का पोराशिक भाव 
क्या सत्य प्रतीत हो सकता है १ । 


( ख )यः पोरुषेयेण ऋषिषा समझे यो अश्डपेन पशुना यातुधानः । 
यो अध्न्याया भराति त्ञीरमग्ने तेषां शीषोणि हरसापि वुश्च ॥ 
अथव० ८। हे। २५॥ 


अधेः---जो मनुष्य, घोड़े तथा अन्य पशु पाज्षियों के मांस 

से अपने आप को पुष्ट करता हे, तथा जो न हनन करने थोग्य 

( १ ) वेद में पशु शब्द दोपायों तथा चोपायों के लिये भी प्रयुक्र 
होता दे, अतः पशु शब्द का अर्थ पशु-पत्ती किया गया ह। 


श्ध भैदियः पशुयक्ष-मीमांसा 
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गाओं का हनन कर उन के दूध का अपहरण करता हैं, हे 
अश्निस्वरूप राजन्‌ ! तू उन के सिरों को बश्ध से काट डाल । 


(ग) माता रुद्राां दुद्दिता बसूनां स्वसादित्यानामम्तस्य 
नाम: | प्र जु वोर्च चिकितुषे जनाय मा गामनागामांदोति 
वबधथिए्ट ॥ ऋग्वे० ८। १०१। १५॥ 


झथे--““गो” बसु, रुद्र ओर आदित्यों की कन्या, माता 
ओर भगिनी के सद्श है, यह दूधरूपी अम्रत की जननी 
हे । में सम्यगज्ञानी को कहता हू कि तू निरपराध तथा जिस- 


( १ ) गाओं के हनन से उनकी संख्या कम हो जाती है, ओर 
गोझों की संख्या के कम होने पर दूध की मात्रा भी कम हो जायगी। 
दूध के अपहरण का अ्रभिप्राय यही है । 

( २ ) जो वेद आणिहिंसकों तथा मांसभक्तियां के ल्षिये आाणदण्ड 
का विधान करता हैं वह नरमेघ, अश्वमेध और गोमेघ आदि में पुरुष, 
अश्व आर गा आदि के बध की आज्ञा देगा--हस पर निष्पक्ष पाठक 
स्वयमेव विचार करले । 

(३ ) वेद में निरपराधी की इत्या का सर्वथा निपेष &। इसके 
लिये निश्चलिखित मन्त्र विचारणीय है । यथाः--- 

अनागोहत्या वे भीमा रूत्ये मा नो गामश्व पुरुष वधीः । 
यत्र यत्रासि निद्विता ततस्त्वोत्यापयामासे पर्णाज्लघीयसी भव ॥ 
अथवे० १०। १।२६॥ 
अथे; “-निरपराधी की दत्या वास्तव में भयानक दे। है क्र 
स्नितू गा, घोढ़े शआ्रार पुरुष की हत्या न कर | जहां २ तू ठहरी हुई 
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का नाम ही अदिति हैं उस गा का बध न कर । 


यह मन्त्र कितना स्पष्ठ ओर भावपूर्ण हे । इस में दर्शाया 

है कि वसु, रुद्र आर आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये गौ--- 
कन्या, माता ओर भागिनी के समान हितकारिणी है । क्योंकि 
गो ही के सात्विफ दूध, दही, मक्खन ओर घत आदि के 
सेवन से ये ब्रह्मचारी राजस आर तामस भावों पर विजय 
पाकर अपना २ ब्रत पूर्ण करते हैं | मन्त्र में यह भी कहा हे 
कि गो का दूध अम्रत हे। अतः अमृत के स्रोत-रूपी-गों के 
बध करने से दूध-रूपी-अम्रत का पाना अत्यन्त दुलेभ हो 
जायगा । गा निरपराध हैे। वल्कि अत्यन्त उपकारी प्राणी है । 
परमास्मा ने बेद-वाणी में गो का नाम ही अदिति रक्‍खा हे । 
अदिति उसे कहते है जिस का कि बंध न किया जाय | इस 
से भी गोबध का सवंधा निषेध द्योतित होता है । और इस 





है, हम तुझे वहां २ से उठा देते हैं ( आर तेरा इतना अपमान करते हैं 
जिससे कि तू ) पत्ते से भी हल्की हो जाय | 
माव$---( क ) सापराधी की हत्था भयावह नहीं, निरपराधी 
की हत्या भयावह हैं। गा निरपराधी प्राणी हे, अतः उसकी हत्या न 
करनी चाहिये। (ख) जो खत्री पशुओं पर ऋरता करे उसे नगर से निकाल 
देना चाहिये । (ग ) ओर उसका इतना अपमान करना चाहिये कि वह 
सब नगरवासियों में हलकी जचने लगे, अथात्‌ नगरवासियों के हृदयों में 
उम्नके प्रति कोई भी सान या आदर का भाव न रह जाय । 
( $ ) अदिति --अ+दो ( काटना )+तिजजो काटने योग्य नहीं । 





३७ वैदिक पशुयक्ष-मौमांसा 


मन्त्र के अन्त में स्पष्ट वैदिक आज्ञा भी दे कि तू इस निर- 
पराधी गो का बध न कर । 
(घ्‌) वचोविद॑ वाचमुदी रयन्तीं विश्वाभिर्धामिरुपतिष्ठटमानाम्‌ | 
देवों देवेभ्य: पर्ययुर्षी गामा मा चुक्त ' मत्यों दभ्रचेताः ॥ 
फऋाग्य० ८ै। ३। १६॥ 
अथे!---गौ की कातर वाणी को सममभने वाले के प्राति 
जो गो कातर वाणी वोलती हे, जो सम्पूर्ण बुद्धियों ओर कर्मों 
के साथ उपस्थित होती है, जो दिव्य गुणों वाली हे, ओर जो 
देवों के लिये ( देवयज्ञ करने के लिये ) प्राप्त हुई है--ऐसी 
गो को हिंसारत मनुप्य न काटे । 
इस मन्त्र में गो की कातर वाणी का बणुन हे । साथ 
यह भी कहा हे कि गो के बिना, न तो मनुध्य में सात्विक बुद्धि- 
शक्कि का प्राबल्य होता हे ओर न बेदिक यज्ञकमे ही सिद्ध 
होते हैं । क्‍योंकि गो के दूध, दही, घी आदि पदार्थ ही बुद्धि 
शक्ति के बढ़ाने वाले तथा यज्ञीय कर्मो के साधक हैं । मन्त्र 
में कहा है कि गो देवी हे, वह देवकमे ( यज्ञ ) के लिये प्राप्त 
हुई है, ऐसी गो को काटना न चाहिये । गो प्राप्त हुईं है “देव- 
याग के लिये” यह मन्त्र में स्पष्ट कहा है, साथ ही यह भी 
कहा है कि उसे काटो नहीं । अतः इस वर्णन से यह भाव अवश्य 





( १ ) ओवश्चू छेदने ॥ 
(२ ) दम्भु टिसायाम्‌ ॥ 


गोमेघ ३१ 


30७. भा ३ ०. पका व. 4 पक जनावपेक#नपे का #. 


न्काइटरि, कण क्‍या 





७ आय +7मह. 2११ 4१4९५.२०१५.# ९०७ #र७. ७... 








+य 4० २७०२७५/०१३५ ५८४ पकनकनय 42. 


निकलता है कि गो द्वारा निष्पन्न देवयाग गौ के काटने से 
सिद्ध नहीं, अपितु, उस के दूध आदि के प्रयोग से सिद्ध होता है । 


( ह ) गां मा दिसीरादिति विराजम्‌। यजु० अ० १३। में० ४३ ॥ 


अथे।- गो जो कि अदिति (न काटने लायक) है, और जो 
विराट अथोत्‌ अन्न के देने वाली हँ--उस की हिंसा न कर । 


(थे) शमं साहस्ने शतधारमुत्स व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये। 
घृतं दुद्दानामदिति जनायाग्ने मा हिंसी: परमे व्योमन॥ 
यजजु० आ० १३ । मं० ४६ ॥ 


रु सेंकडे ० के धरे 

अथे;-सेंकडों तथा हजारों का धारण ओर पोषण करने 

वाली, दूध का कुआं, जनों के लिये घृत देने वाली, ओर न 
का आप फ़२ गे (जे ७० ०७.० है. 

काटने योग्य जो गो है, उस की हिंसा इन लोकों में न कर । 

शतपथ ब्राह्मण, कां० ७, प्र ० ७, अ० ५, त्रा० २ की ३४ 
वी काण्डिका में इस मन्त्र की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में 
की है । यथा:-- 


(१ ) अज्ञ वे विराट; श्रव्नमु गो: ॥ शतपथ ब्रा० ७४ | ९२।१ ६॥ 

( २ ) उत्स-कूप; निध० अ० ३। खें० २३॥ (च ) यजु० १३, ४६॥ 

(३ ) इस मन्स्र में गा के न काटने में निश्नलिखित हेतु दिये हैं । (अ) 
एक गो सेंकड़ों तथा हज़ारों मनुष्यों का पाक्षन पोषण करती है । ( ॥ ) 
गो दूध का कुआं है । उ ) मनुष्यों के लिये यह घी देती है, अतः परम 
उपकारी है। ( ऋ ) इसका नाम अदिति है। अदिति का अर्थ हू न काटने 
दबायक | 


३२५ वैदिक पशुयज्ञ-मीमांसा 


अथ गो: । इम सादर्त्नं शतधारम॒त्समिति | सादस्रो वा प्यप 
शतधार उत्सो यदहीः | व्यच्यमान सरिरस्य मध्य इति। इसमे ये 


के के ही खा 


लोका: सरिरमुपजीव्यमानमेषु लोकेष्वित्यतद्‌ । घू्त दुद्दाना- 
मदिति जनायोति | घृत वा एपादितिजनाय दुहे। अग्ने मा 
दिंसीः परमे व्योमन्निति | इमे वे लोकाः परम व्योम, एपु लोके- 
कै ० 2 
ध्यन मा हिसीरितिे ॥ 
झथे;-अब गौ का वन करते हैं | गो निश्चय से सैं- 
कडों तथा हज़ारों का धारण करने वाला दग्ध-कूप है। गो इन 
लोकों में जीवन का आधार है । यह मनुष्यों को घृत देती हे । 
इस का नाम अदिति है । अतः इन लोकों में इस की हिंसा 
न कर । 
( छ ) मग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरकहैः पुरुधायजन्त । 
य इमे यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह श्रवः ॥ 
अथवे० कां० ७। सू० ५ । मं०५४॥ 


अथेः--वे मूढ़ और मदोन्‍्मत्त हैं जो कुत्ते और गो के 
अज्ञों द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं । हम में से जिस ने 
गोयज्ञ ओर श्वयज्ञ को मन ( विचार ) से जाना है, वह उसका 
प्रवचन करे, ओर स्थान २ पर उसका प्रचार भी करे। 


प्राणियों में गो परम पत्रित्र ओर कुत्ता परम अपकवित्र 
है । इस मन्त्र में गो ओर कुत्ते के मांस से यज्ञ करने का 
निषेध बहुत उत्कट भाषा में किया है | इस मन्त्र में गो और 


गोमेच॑ श््हे 
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कुत्ता केवश्ष उपलक्षणमात्र हैं। अत; परम पवित्र प्राणी गो 
से लेकर, परम अपवित्र प्राणी कुत्ते तक सब प्रांजियों के मांस 
हारा यञ्ञ करने का निषेध इस मन्त्र में पाथा जाता है। इस 
अकार यह मन्त्र अतिस्पष्ट शब्दों में गोमेध आदि के पौरारिकं 
भावों का खण्डन कर रहा है । मन्त्र में यह भी कहा है कि 
वास्तव में गोमेध आदि यज्ञों का अन्तगरूढ़ रहस्य ओर ही 
है, जिसे संब नहीं जानते । जो इस रहस्य को जाम ले ड़से 
चाधिये कि वह इस रहस्य का उपदेश जन समुदाय में करे । 


'. (ज ) गोप॑--वेद में राजा के नाम गोप और गोपति 
आए हैं| गोप का शअथ है गोओं की रक्षा करने वाला | 
गो+प ( पालक ) | गोपति का भी यही अथे है । गोप, 
गोफी, गोपाल या गघषाला ये प्रचलित शत्द बेदिक मोप और 
गापति शब्दों से म्छलिते झ्ुलते हैं । बेदों में, राजा के नामों में, 
शोप ओर गोपति शब्द आले इस बात की सूचना दे-रहे हैं 
कि राजा का धम हे कि वह अपने राज्य में गोओं की रक्ष्म 
का ओर उनके पालन पोषण का पूरा प्रबन्ध करे । गवालों को 
ग्रोप ओर गवालिनों को गोपी इसीलिये कहते हैं चूंकि वे गोओं 
को पालते और उनकी रक्षा करते हैं । राजा के नाम के. तोर 
पर बेदों में पठित गोप ओर गोपति शब्द गोमेध के पोराखिक 
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( १ ) गो का अर्थ एथिवी भी होता है । अतः गोपरराजा | 
4 


कह सैदिक पशुर्यश्ष-मीर्मासा 
भाव का सवेदा खण्डन करते प्रतीत होते हैं । कृष्ण महाराज 
को गोओं के साथ जो अगाध प्रेम था वह इसी बेदिक 
आज्ञा के कारण था । चूँकि, कृष्ण महाराज अपने राज्य में 
गोपालन को एक मुख्य कर्तव्य तथा धममें समझते ये, अतः बे, 
ऋपने दृष्टान्त द्वारा, प्रजा को गोपालन का क्रियात्मक उपदेश 
दिया करते थे | 
. ( ऋ ) स्तोता ते गोषणा स्यात्‌॥ अथव० २०१२७। १॥ 
अथे--तेरी स्तुति करने वाला, गोओं का सखा हो । 
इस मन्त्र-वाक्य में यह दशोया दे कि जो गो-घाती है, 
या जो गोओं का सखा नहीं, वह परमात्मा की सच्ची स्तुति 
नहीं कर सकता । 
( अ ) भस्तकाय गोधातम ॥ यजु० ऋ० ३०, मन्स्० १८॥ 
अवये।---गोधघाती को प्राणदण्ड हो । 

यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में राष्ट्रीय धर्मों का उपदेश है। 
उसी अध्याय में राजा के लिये यह आज्ञा हे कि वह गोधाती 
को प्राणदण्ड दे । 

(३) वेद की गोधात या गोमेध के सम्बन्ध में क्या सम्माति 
है, इस का प्रतिपादन बेदिक साक्षी से कर दिया हे। अब ऐति- 
शासक हाष्टे से यह दशोया जायगा कि भारत के प्राचीन 
ज्राइश गो के मांस से कभी यह्ष न करते थे ।. 


गोमेघ चर 





(क) “छूद निपात” नाम का एक बोद् धार्मिक प्न्य है । 
उस में एक प्रकरण है जिस का नाम हे “ आह्यल थार्मिर 
छत '। इस प्रकरण में बुद्ध भगवान के चेलों ने बुद्ध भगवान्‌ 
से प्रश्न किया दे कि प्राचीन आद्यण केसे थे ?। इस प्रश्न के 
उत्तर की परम्परा में बुद्ध भगवान्‌ के कातिपय पालीवाक्यों का 
अंगरेजी अनुवाद यहां उद्धुत किया जाता है। यथा--- 
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इस अंग्रेजी संदु्भ का भावानुवाद, यह हे कि “ गाइ्मणु. 


हर सेदिक पशुयक्ष'मीमांसा 


छोर), चावल, बजिस्तर, पहिनने के वस्त्र, थी ओर तेल को 
श्यायानुसार प्राप्त कर इन्हीं वस्तुओं के द्वारा यक्ष करते थे, 
ऋोर यज्ञ में वे गोधात नहीं करते थे । 

मांता, पिता, भाई तथा अन्‍य सम्धन्धियों की तरदद गोएं 
भी हमारे श्रेष्ठ सखा हैं, जिन में कि ओषोपियां पेदा होती हैं । 


गोएं अन्न ओर बल देती हैं, इसी प्रकार वे सुरूपता ओर 
आनन्द देती हैं, इसे जानते हुए वे गोधात कभी न करते थे । 

देव, पितर, इन्द्र, अधुर ओर राक्षस चिल्ला उठे कि 
यह तो भारी अन्याय दे कि गोओं पर शस्त्रपात हो । 


पूषे काल में तीन ही रोग थे--इच्छा, भूख, ओर 
मृत्यु । परन्तु पशुधात के कारण &८ रोग पैदा हो गये । 


(ख) इसी प्रकार धरक संहिता के चिकित्सास्थान के १० दें 
अध्याय में एक लेख मिलता है, जिस से यह प्रतीत होता हे 
कि गो तथा अन्य पशुओं का, यज्ञ के लिये हनन, कब से 
शुरु हुआ, ओर इस से नुक्सान क्या हुआ । वह लेख निम्न- 
लिखित दे । यथा- 


(१ ) दूध आदि पदार्थ ही ओपषधिरूप हैं । 

(२ ) जब बुद्ध भगवान्‌ से प्राथानकाल के जाह्मण यज्ञ में पशुवध 
ज करते थे, तो फिर अति प्राचीनकाल्ञ के वेदों में पशुयश्ञ की विधि केसे 
सम्भाषित हो रुूकती है !। 


भोमेघ ७ 
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अथ भगवानात्रेयः तदाश्ेवेशवचनमनुनिशस्योवाय, “शयता- 
मग्निवेश ! सर्वेमेतदाक्षिक्षिन व्याख्यास्यमानम्‌। आदिकाल खलु 
यशेषु पशवः समालम्भनीया' बभूवुनोरम्भनाय * प्रक्रियन्ते सम । 
संतों दक्तयक्षप्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां मरिष्यक्नाभाकेदयाकु- 
कुविडचय्येदीनां थे क्रतुषु पशुनाभेवाभ्यनुशानात्पशंधः प्रोक्ण- 
मापु: | अतश्य प्रत्यवर काल पृषभेय दीधेसलेण यलमानेन पशु: 
नामलाभाद्‌ गवामालस्मः प्रावक्तित: । ते रृश्वा प्रव्यथिता भूत- 
गंणाः । तेषाब्योपयोगादुपकृताना गवां गौरवादोष्णयाद्सारम्याद 
शेस्तोपयोगाश्ोपद्दताप्मीनामुपद्तमनसामतीसार: पूर्व॑मुत्पन्नः 
पृषप्नयज्षे' । 
झथे-अग्निवेश नम्रता से प्रणाम कर आत्रेय ऋषि से 
कोले कि हे भगवन ! आतिसार की उत्पत्ति का इतिहास कृपा- 
पूवेक काहिये । तब उत्तर में भगवान्‌ आत्रेय बोले कि है. 
अपिवेश ! में सब की व्याख्या करता हूँ, तू सुन | आदिकाल 
में यज्ञों में पशु केवल शोभा के लिये होते थे, बलिदान के लिये 
नहीं । तदनन्तर दक्षयज्ञ के पश्चात्‌ , मरिष्यन, नाभाक, इच्वाकु 
तथा कुविडचये आदि मनु के पुत्रों के थज्ञों में पशुओं के प्रोत्तण 
हुए । इसके बाद प्रषभ्र ने गो के बलिदान की प्रथा चलाई। 
यह देख कर सब प्राणी अत्यन्त व्यथित हुए । गो के मांस के 
भारी, उध्ण और अस्वाभाविक होने के कारण, उस समय, 
लोगों की अप्रि ओर बुद्धिशक्ति मन्द हो गई ओर अतिसार 


( १ ) समाक्षम्भो विलेपन ( कुक्मादिना गाश्नविज्ञेपनस्‌ ) इत्यमर: ॥ 
(२ ) बधाय | 
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रोग उत्पन्न हो गया” । 

धरकऋषि के इस लेख से निम्नलिखित परिणाम विस्पष्ट 
रूप में प्रतीत होते हैं । ( अ ) आदिकाल में यश्ञों में पशुबध 
न होता था । ( भा ) मनु के पुत्रों ने भी जा यज्ञ किये उनमें 
उन्हों ने पशुबध नहीं किया । (३) मनु के पुत्रों के चिरकाल पश्चात्‌ 
प्ृपभ्न ने यज्ञ में गोबध की प्रथा जारी की। (६ ) इस नई प्रथा को 
देस्त कर सब जनसमुदाय अत्यन्त दुःखित हुआ। (उ) ओर इस 
कुप्रथा के कारण आतिसार रोग की उत्पत्ति हुईं । (ऊ) चरक ऋषि के 
मत के अनुसार, आदिकाल में, यज्ञों में जब पशुवध की कुप्रथा 
ही न थी, तब सृष्टि के आरम्भकाल में, वेदों में, इस कुप्रथा की 
आज्ञा होगी--यद युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं होता । 


(१ ) मनु के पुत्रा के समय में जब यज्ञों में पशुषध की कुप्रथा 
खोरी ग हुईं थी, तब मलु के समय में उस कुप्रथा का सर्वेथा अभाव 
इंना तो स्वयंसिद्ध ही है। अतः मनुस्ट॒ति के वे श्कोक, जिनमें कि यञ्ष 
में पथधाहिंसा तथा मांसमक्षणय आदि का वर्णन है, झवश्य ही मनुमद्ाराज 
के नहीं, अपितु, मांसलोलुप पाखणिडयों की मिलावट हैं-यह सुतरां सिद्ध है। 


चौथा प्रकरण 
गो शब्द पर विशेष विचार 
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बेदों में ऐसे कई स्थल शआते हैं, जहां, वेदों के स्वाध्याय 
करने वाले के चित्त में, गोबध सम्बन्धी सन्देह पेदा होने की 
उत्कट सम्भावना अवश्य हो जाती है । सन्देद्द के ऐसे स्थानों 
में एक विशेष नियम अवश्य स्मरण रखना चाहिये । यास्क 
मुनि के शब्दों में वह नियम निम्नालेखित हे । यथा;- 

४ अथाप्यस्यां तादितेन कृत्खवसल्षिगमा भंवन्ति । “ गोपमिः 
भीणीत मत्सरमिते” पयसः । मत्सरः सोमो, भमन्दतेस्दीसक- 
मेणः” निरु० आअ०२, स्रृ० ५ ॥ 

यास्क मुनि के इस लेख की व्याख्या टीकाकार श्री दुगो- 
चाये निम्नलिलित शब्दों में करते हैं । यथा$- 

अथाप्यस्यामेव पशुगावे, ताद्धितेन प्रयोगनाहृत्स्नायां स 
स्‍थां कुत्छावस्चिगमा भवन्ति । तद्यथा गोमि: भ्रीजीत मत्सरमिति 
गोरेकद्शस्थ पयस' झृत्स्नवत्मयाग: । 

झथे;-ऊपर के दोनों लेखों का अभिप्राय यह है कि ““बेदों 
में गौ शब्द गो के एकदेश अथोत्‌ दूध के लिये भी प्रयुक्त 
होता है” । इस के उदाहरण में यास्क मुनि ने “* गोमिः भ्री- 


४० वैदिक पशुयक्ञ-मीमांसा 


सीत मत्सरम्‌ ” थह मन्त्र भाग उपस्थित किया है । इस 
का अथे यह दे कि “ गोओं के साथ मत्सर अथोत्‌ सोम को 
पकाओ,, । ईस अथे से यद्द भाव सूचित सा होता हे कि गो 
के शरीर अथोत्‌ मांस के साथ सोम रस को पकाओ । परन्तु 
यह भाव यहां न लेना चाहिये । यास्कमुनि कहते हैं कि ऐसे 
स्थानों में गो का अथे “गो का दूध” हुआ करता दे। इस लिये 
८ गौओं के साथ सोम को पकाओ ” इस का आभैप्राय यह 
होगा कि “ गोओं के दूध के साथ सोमरस को पकाओ,, नकि 
गोमांस के साथ । जिस नियम द्वारा गो शब्द से गो का दूध 
श्र्थ लिया जाता है उस नियम को ताद्वित-नियम कहते हैं । 
इसी प्रकार, वेदों में, गोओं द्वारा यज्ञ करने का जहां २ व- 
शुन हों, वहां २ ताझ्ित-नियम द्वारा, गो शब्द से गो का दूध 
रूपी अथे सममना चाहिये, नाके गो का मांस । 

कीकट पद की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार यास्क्रमुनि, 
निरुक अ० ६, ख० ३२ में एक मन्त्र पेश करते हैं, जिस 
से स्पष्ट सूचित द्वोता द्वे कि गोओं के रखने का यज्ञीय- 
भ्रयोजन केवल मात्र यही हे कि उनके दूध दद्दी आदि से ही. 
यज्ञ किया जाय, न कि उन के मांस से भी । वह मन्त्र निम्न- 
लिखित दे । यथाः--- 

कि ते कृएवन्ति कीकटेषु गावः नाशिरं डुढ्ढे न तपन्ति 
जमम्‌ ॥ ऋण २। २। २१। ४॥ 

(१) भआऔज पाके। । 


गो शब्द पर विशेष विचार ४१ 
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इस का अभिप्राय यह है कि जो गो के दूध से यज्ञ-कमम नहीं 
करते उन अनाये लोगों के पास गाओं का रहना निष्फल हे । 


इसी प्रकार ऋग्वेद के ८। २। ३ मन्त्र पर भी विशेष 
ध्यान देना चाहिये, जो कि निम्नलिखित है । यथाः--- 


ते ते यवे यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । 
इल्ट्र त्वास्मिन्सधमादे ॥ 


इस का अर्थ यह है कि यज्ञ में, इन्द्र के लिये, हम, साम 
रस को गोओं के साथ पका कर स्वादु बनाते हैं । यहां पर 
भी तादशित-नियम द्वारा गोओं से गोओं का दूध अथ लेना 
चाहिये, न ।के गाओं का मांस । सायणाचार्य ने भी इस मन्त्र 
की व्याख्या में “गो का दूध” यही अर्थ लिया है. 
*-*छ-/£%2+- 


( $ ) इसी ताद्धित-नियस के अनुसार गो शब्द का अ्रथे दद्दी भी 
क्षिया जा सकता ह । ओर इसी पुस्तक के दुसव प्रकरण में निर्दि९ ब्रा- 
हाथ प्रन्थों की पारिभाषा के अनुसार, इस दही के विशेष २ भागों में भी 
स्वचा, मांस, रूघिर आदि की कल्पना की जा सकती दै। अतः वेद में 
जहां कहीं गोमांस के भक्षण आदि की स्पष्ट आज्ञा मी प्रतीत हो, वहां 
दही श्रादि के भिन्न २ अवयवे! के भद्तण की ओर निर्देश समझना चा- 
हिये । इसी प्रकार अन्य पशुओं के सम्बन्ध में री जानना चाहिये | यह 
कल्पना यद्यपि एक नवीन करुपना है, ओर इस कल्पना की प्रामाणिकता 
के लिये प्रमाणों की श्रभी अपेदझा है, तो भी, मेने, इसी पुस्तक के दसके 
प्रकरण में ब्याख्यात ब्राह्मणंशली के आधार पर ही, इस नवीन करुूपना 
को उपस्थित करने का साहस किया दे । 

द्‌ 


कक शक 
पाचवा प्रकरण 
बिके 
अमग्यसध 
+>-+#7/77?-«-- 
$*७9९९०५०९९१९५७ पोराणिक भाव में अश्वमध का अर्थ है 
अश्वमंध का पोरा- 
शिक अरय॑.. 2 दे अशे) जिसमें कि, मुख्यरूप से अग्र 
$७७५७७५७७५७७ ३ अथोत्‌ घोड़े को काटकर, उसके अश्नों 
की आहुति अग्नि में दी जाय । 
**+*%+**९०९९७०९+९ इस पक्ष की आलोचना के लिये हमें यह. 
कक देखना चाहिये कि वेदों में अश्व के बध 
*९५९३५७७७७७ ७७ 
के सम्बन्ध में क्या लिखा है । यदि वेदों में अश्व के बध को 
घणा की दृष्टि से देखा गया हो, तब तो अश्वमंघ शत्द का पोरा- 
णिक भाव, वेदों की दृष्टि में सबथा असद्भत आर त्याज्य ठह- 
रेगा । ओर यदि बदों में अश्व के बध को आज्ञा मिले तब तो 
सम्भव द्वी है कि अश्वमेध का पोराणिक भाव वेदानुमादित 
हो । अतः इसके निणेय के लिये निम्नलिखित बेद्सन्त्रों पर 
अवश्य पिचार करना चाहिये। यथा: 
( क) वातस्य जूति वरुण॒स्य' नामिमश्वं जजश्ञाने सरिरस्य मध्ये। 


शिशु नदीनां हरिमद्रिबुध्नमंग्ने मा हिंसीः परम व्योमन्‌॥ 
रे विवि मम शशिर कि जु० अ० १३, में० ४२ ॥ 


( $ ) बरुख>राज्य । ( २ ) अ्रद्धिज्पवत । बुध्न-शरीर, निरु० अ० 
१०, ख० ४४॥ 


अशध्यमेध ४४ 


अथे;--जो वेग में वायुरूप, राजा का नाभि अधांनू 
मुख्याधार, अधिक प्राशशक्तिमान, बेग में मानो नदियों का 
शिशुरूप, मनमुथ्यों को पीठ पर चढाकर दूर २ देशों में ले जाने 
बाला, तथा जिसका शरीर पर्वतीय कार्यों के योग्य है---उस 
अश्र की, हे अब्ने ! तू इस लोक में हत्या या हिंसा न कर । 
( ख) इम मा द्विसी एकशफं पशु कनिक्रदें वाजिन वाजिनेषु ॥ 
य० *२३, ४८ ॥ 
अथेः---इस एक ( अनफटे ) खुर वाले पशु की हिंसा 
न कर । जा कि डेपषा-शह द वारम्वार करता और जो वेगवाद़ों 
में अत्यन्द वेग वाला है । 
इस मन्त्र की व्याख्या में, शतपथ्र त्राह्मय में, निम्नलिखित 
लेख मिलता हू । यथा: 
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“एकशको वा एप पशुर्यदश्ण:, ते मा दिसीरिति ” ॥ शत० 
ब्रा० ७ । ४ । २९। ३३॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि मन्त्र में, निश्चय से, एकश'छ 
शब्द से अश्व का ग्रहण हे । इसलिये एकशफ वाले पशु 
अथोत्‌ अश्व की तू हिंसा न कर | अतः शतपथ ब्राह्मण में 
भी अश्व की हिंसा का निवेध अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में मिलता हे । 











_अन्नकरननलक, 





्लजललचल- नी ज>सलसकमन>, ्ल- 


( १ ) युद्धों में घोढ़े बहुत काम आते हैं । अतः वेद में घोड़ों को 
राज्य का मुख्याधार कद्दा है। (२) शतपथ बा० कां० ७, अ० ९, बरा० २, 
कारिड ० ६८ में इस्त मन्‍्स की व्याख्या में झश्व के बध का विषय किया है। 





४छे वोदिक पंशयज्ञ-मीर्मासा 
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(ग) या अवेन्त जिधांसाति तमभ्यमीति चवरुणः परो मरते: पर: 
ध्वा ॥ यजु० झअ० २२, मं० ५ ॥ 
अथेः-जो मन॒ष्य, अर्बा अथोत्‌ अश्व के हनन की इ- 
च्छा करता है, धरुणं, उस मनुष्य का बध करता है । वह हिं- 
सक मनुष्य हमारे समाज से प्रथक्‌ होजाय, वह कुत्ताँ हमारे 
समाज से प्रथक होजाय । 
( घ ) देवा आशापाला एत॑ देवभ्यो3५्व मेधाय प्रोक्षित रक्त ॥ 
यजु० अ० २२, में० १६ ॥ 
अथे-हे दिशाओं की रक्षा करने वाले क्षत्रिय वीरों ! तुम 
अन्य क्षत्रिय वीरों से इस अश्व की रक्षा करो । यह अश्व राष्र- 
यज्ञ के लिये प्रोक्षित अथोत्‌ स्नानादि द्वारा संस्कृत हुआ है । 
(ह ) मा त्वा तपालिय  आत्मापियन्त मा स्वधितिस्तस्व 
आतिप्ठिपत्ते । मा ते गृध्नुरविशस्ता5तिद्दाय छिद्रा 
गाजारयसिना मिथ्‌ कः॥ यज्भु० अ० २५, में० ४३ ॥ 
अझथे।-प्रिय आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा, चलते 'फिरते 
तुमे दुःखित न करे । वह प्रिय परमात्मा, तेरे शरीर पर, 


वरीयननानोमन, 


(१) वस्ण-राजा !। (२) अश्रघाती को समाज से बाहिर 
निकाल देने का भी दण्ड ट्वोना चाहिये, अथात्‌ डसे आतिबहिष्कृत या 
समाजबहिष्कृत कर ३ना चादिये। ( ३ ) अश्रघाती को कुत्ता कद्दा है । 
(४ ) दिव्‌ धातु से देव शब्द बना दे। दिव्‌ का श्र्थ विजिगाषा 
भी है। अतः देव-जीतने की इच्छा रखने वाले | ( < ) प्रिय आत्मा८ 
परमात्मा । ( ६ ) मिथु हिंसायाम्‌ ॥ 


अश्वमेध ४४ 


किसी भी शस्त्र का स्थित न हाने दे । लोभी अ्रप्रशस्त मनुष्य 
शास्त्र-मर्यादा का उल्लंघन कर तेरे अज्ञों को सच्छिद्र न करे, 
अथात्‌ कांटे नहीं, ओर न तलवार द्वारा तेरी हिंसा ही करे । 


इस प्रकार, अश्व के सम्बन्ध के य मन्त्र, स्पष्ट कह 
रहे हैं कि अश्व की हिंसा न करा । अतः अश्वमत्र का पारा- 
खिक भाव, वेदों की दृष्टि में, सवथा अनुचित ओर असक्षत है । 


++एछर(29«« 


( $ ) शास्त्र की यह मयादा इ कि, जो निरपराधी प्राणी की ईसा 
करता ६, पद्द शासत्र-मयोदा का उज्लघन करता दे । 


छठा प्रकरण 
पुरुषमेध 
“कु 47१०६ 


पाराशिक विद्वान , पुरुपमेथ्र की प्रामाशिकता में, यज॒ब॑द के 
३० वें ओर ३१ वें अध्याय को पेश किया करते हैं । निश्चय 
से, इन दो अध्यायों में पुरुषमेध का वन हू । परन्तु पुरुष- 
मेध का पोराणिक भाव, इन अध्यायों के वास्तविक अभिप्राय 
से, सर्वथा विरुद्ध हे । इन दो अध्यायों के भाव, संक्षेप से, आगे 
चल कर पाठकों के सम्मुख रक्ख जाय॑ंगे । 
का जिओ का हक ) पोगाणि ह विधि के अनुसार 
७७७७७०७७७७७ पऐरेपंघ करने का अधिकार या तो 
ब्राह्मणों को है आर या ज्ञत्रियों का | इस यज्ञ के करने का 
अधिकार वेश्य ओर शुद्ध को नहीं | 
( ख्‌ ) इस विधि के अनुसार यज्ञमण्डप में ११ यूप 
( खम्भ ) गाड़े जात हैं । जिन में से प्रथम यूप के साथ 
८ मनुष्य, दूसरे के साथ ३७, ओर शेष & में से प्रत्यक 
के साथ ग्यारह २ मनुध्य बांधे जाते हैं ।इस प्रकार पुरुषयक्ञ 
में यज्ञीय पुरुषों की संख्या १८४ होती है । 


पुरुपमेघ ४७ 


( ग) थूपों के साथ मजुध्यों के वांधने के पश्चात्‌, उन 
का जल द्वारा प्रोक्षण ( सिश्चन ) किया जाता हे । 


( घ्‌ ) प्रोक्षण के पश्चात उनका पर्यन्निकरण किया जाता 
हे, अथोत्‌ उन के चारों ओर अग्नि घुमा३ जाती है । 


( हः ) तत्पश्चात्‌ , उन सनुप्य-पशुओं के अपने २ देवताओं 
के नाम पर, उन का, वाचनिक त्याग किया जाता है । 


( च ) पश्चात्‌, उन मजु यों को, यूपों से खोल कर छोड़ 
दिया जाता है! । 

( छ ) तत्पश्चान , परुप-यज्ञ का करने वाला मनुप्य वान- 
प्रस्थ ओर संन्यास का आबकारी बन जाता है । 


$०७७७०७७०० शत्तपथ ब्राह्मण, काँ० १३, अ० ६, 
शतपथ ब्राह्मण आर बज है 
ह बा० १, २ में पुरुषसव का दर्शन है । 

पुरुषमंध.. + हे 


पाठकों के विचाराथे, नीचे दिया जाता है । यथा+--- 


नारायण पुरुष ने कामना की कि में सब भूर्तों का मुखिया 
बन, में दी 'यद्द सब'' हो जाऊं। उसने पांच रातों की यज्ञ- 
क्रिया को साक्षात्‌ किया, जिसे पुरुषमेघ कद्दत दें | उले लिया, 
उससे यज्ञ किया, उससे यज्ञ करके वह सब भू्ता का मुखिया 


अमन पिननननर>कभ»+-+.. डक... 3+सामवामनाा+>-ह. 


(१) परुषमेध की इस पोाराणिक विधि मे पुरुषा का बध नहीं किया 
जाता, यह स्मरण रखना चाहिये । 


अा 


छ्द वैदिक पशुयत्त-मीमांसा 


जी अन्य 


बना ओर “यह सथ”' हो गया। जे। इस प्रकार जानता, या 
इस प्रकार जानकर पुरुषमेघ द्वारा यज्ञ करता है, वद सब 
भूतों का मुखिया हो जाता है, और “यद्द सब” द्वो जाता हैं 
॥ १ ॥ डस यज्ञ की रे३ दीक्षाएं है, १९ उपसद हैं, ५ खुत्या 
( सोमदिन ) है । अतः: यद्द यश, दीक्षा और उपसद सादित, 
४० रातों का है। ४० अच्तरों का विराट होता है, इससे विराद्‌ 
को प्राप्त दोता है, “ततो विराडआयत विराजो3पिपूरुष:'” यह 
ही विराद है | इसी विराद से यक्षरूपी पुरुष को पैदा करता 
है॥।२॥ ये ४० रातें चार दशत हैं, जो ये रातें चार दशत हैं 
ये इन्हीं लोकों ओर दिशाओं की प्राप्ति के लिये हैं । इसी लोक 
को प्रथम दशत से प्राप्त हुए, अन्तरिक्ष को द्वितीय से, दिय 
को दूतीय से, ओर दिशाओं को चतुर्थ से । डसी प्रकार यजञ- 
मान इसी लोक को प्रथम दशत से प्राप्त द्वोता है, अन्‍न्तरित्त 
को द्वितीय से, दिव को तृतीय से, ओर दिशाओ्रों को चतुर्थ से। 
जितने ये लोक और दिशाएं हैँ, निश्चय से, इतना “यह सब” 
( संसार ) हे, सब ( संसार ) पुरुषमेथ है, सबकी प्राप्त 
ओर सब के अवरोध के लिये ॥ ३ ॥ उपवसय में ११ अप्नि- 
बोमीय पशु हैं, उनका एफ ही कर्म दे । ११ यप हैं, ११ अक्षरों 
वाला त्रिष्टुप्‌ है, वज्ञ त्रिष्ठुप्‌ है, वीये शिष्टुप दे, वज्ध ओर वी 
द्वारा द्वी यजमान सम्मुखस्थ पाप को मारता है ॥ ४॥ खुत्या- 
आओ मे ग्यारद्द २े फे समुदाय में पशु होते है, ११ अक्तरी वाला 
त्रिष्टप है, वद्ध त्रिष्टए है, वीये त्रिष्टप है, वत्ञ और वीरय के साथ 
यजमान सम्मुम्तस्थ पाप को मारता है ॥ ५॥ जो ग्यारह २ के 


अनीयय-  > तन दममनम»भन»न जन पिययल--नमन+- मनन लक कपल... 


( १ ) आह्यणक्रार की दृष्टि में पुरुषमेध का वास्तविक स्वरूप । 
( २ ) सोमयज्ष से प्रथम का दिन | 


पुरुपमेंथ ४६ 
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ही संमदाय द्वोते हें, ( यह क्यों? )। एकादशिनी निश्चय से “यह 
सब" हे, प्रजापति निश्चय से पकादशिनी है, सब निश्चय से 
भ्रजापाति' है, सब पुरुषमेघ है, सब की प्राप्ति के लिये, सब 
के अवरोध के लिये ॥ ६॥ निश्चय से यद्द पुरुषमेध पांच रात 
का यज्ञकर्म है। यज्ञ पॉक्त है, पश पांक्त है, पांच ऋतुप्: एक 
वर्ष हे । जो कुछ पंचविध है, घाहे वह श्राधिदेविक हो या आ- 
ध्यात्मिके, घचह, इस द्वारा, सव प्राप्त करता है॥ ७ ॥ अशिश्टोम 
उसका पहला दिन है | पश्चात्‌ उक्थ्य, पश्चात्‌ अधिरात्र, पश्चात्‌ 
उक्थ्य, पग्चात्‌ अश्विण्ेम। निश्चय से यह (यन्च) उभयतोज्यीति 
तथा-उभयत उक्थ्य है ॥ ८ ॥ पंचरात्र यज्ञ जो ( यव ) के मध्य- 
भाग के समान है | निश्चय से ये लोक पुरुषमेध है, ये लोक उभ- 
यतोज्योति हैं, इधर अग्िद्वारा और उधर आदित्य द्वारा। 
अतः यह उभयतोज्योतति है। अन्न उक्थ्य है, ओर आत्मा आति 
रात्र है। घूकि ये दो उक्थ्य, आतिरात्र के दोनों ओर हैं, इसलिये 
यह आत्मा अन्न से परिबढ़ हे । ओर अतिरात्र जो उन सब में 
बड़ा है वह एिनों के मध्य में हे | इसलिये बह यज्ञ जो के मध्य- 
भाग के सटदश है । जो इस प्रकार जानता है वह द्वेपी शत्र को 
दूर करता हे | यह ही विद्यमान रहता हैं इसका द्वेषी नहीं 
इस प्रकार वे कहते हैं ॥ ६॥ * यह द्वी लोक उसका प्रथम दिन 
है, इसका लोक यह वसनन्‍्तऋतु है; इस लोक से जो ऊपर और 
अन्तारेच् से नाचे है वह द्वितीय दिन है, इसका लोक वह ही 
ग्रीप्पऋतु हे; अन्तरित्त हो इसका मध्यम दिन है, इसका लोक 
बपो ओर शरदूऋतुएं हैं; जो अन्तारेक्त से ऊपर और दधलोक 
चे हे वह चतुर्थ दिन है, इसका लोक वद्द दी बसन्‍्तऋत 





(१) यहां से पुरुषमेघ के आधिदविक स्वरूप का वर्णन आरंभ होता है। 
७ 


४० बेदिक पशुयक्ष-मीमांसा 





है; घुलोक ही इसका पांचवां दिन है, झुलोक इसका शिशिर 
ऋतु दै--यद “झआधिदेधिक” रूप है॥ १० ॥ ' अब आध्यात्मिक 
रूप का वर्णन है | प्रतिष्ठा ( पांच ) ही इसका प्रथम दिन हें, 
प्रतिष्ठा इसका घबसन्‍त ऋतु है; जो प्रतिष्ठा स ऊपर और मध्य- 
भाग से नीचे दे वद द्वितीय दिन है, वद्दी इसका श्रीष्मऋतु 
है; मध्यमाग डी इसका मध्यम दिन दे, मध्य इसका वर्षा ओर 
शरदऋतुएं दे; जो मध्य से ऊपर और सिर से नीचे है पह 
चतुर्थ दिन है, वद्दी इसका देमनत ऋतु दे; सिर दी इसका पंचम 
दिन दे, सिर इसका शिशिर ऋतु है; इस प्रकार ये लोक 
और संवत्सर तथा आत्मा पुरुषमेध का प्राप्त हो जाते हैं । ये 
लोक निश्चय से स्वरूप हें, संवत्सर सर्वेरूप हे, आत्मा स्वरूप 
है, पुरुषपेथ सर्येरूप है, सर्वे की प्राप्ति के लिये, सवे के अब- 
रोध के लिये ॥ ११॥ अध्याय ६, ब्रा० १॥ 


अच्छा ! इसे पुरुषमेध क्यों कद्दते दें? । निश्चय से, ये 
लोक + पुर हैं, यह दी पुरुष है जो यह बह रहा है, वद्द इस पुर 
में शयन करता दे इससे वह पुरुष है। इन लोकों में जो अन्न 
है वद इसका मेध अर्थात्‌ श्रन्न दे | चूंकि यह इसका अन्न 
अथोत्‌ मेध है इसी से पुरुषमेध है । ओर जो इसमें मेध्य पुरुषों 
का आलस्भन करता है, उससे ही पुरुषमेघ है ॥ १॥ निश्चय 
से उनका मध्यम दिन में आलम्भन करता है, निम्धय से अन्त- 
रिक्त मध्यम दिन हे, अन्तरित्त द्वी निश्चय से सब भूतों का 
झायतन दे । निश्चय से अ्रश्न ये पशु हैं, उदर मध्यम दिन है 





(१) यहां से पुरुषमेथ के भ्राध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हैं । 
(२) अथौत्‌ संसार, काज् तथा मनुष्य पुरुषयश्रूप हैं । 
(३) पुरुषमेध के यथार्थ स्वरूप का परिचय इन पंक्नियों में भी है । 


जा 


पुरुषभध श्र 





स्‍पञ्क "चक्र 


इससे वह उद्र में अ्रश्न रखता है ॥ २॥ उनका दश २ कर के 
आलम्भन करता है, दश अक्षरों वाला विराद है, विराद ही 
रत्स्न अ्रन्न है, रूत्स्न अनश्नादय के अवरोध के लिये।।३॥ ग्यारद्द 
दशरतों का आलम्भन करता है, ११ अक्तरों वाला त्रिष्टुप्‌ हे, वद्ध 
फ्रिप्टुप्‌ है, घीये अिष्टुए है, वच्च और दीये द्वारा ही यजमान मध्य 
में से पाप को मारता है॥४॥ मध्यम यूप में ८5 का आलम्भन करता 
है, ४८ अक्तरों वाला जगती है, पशु जागत हैं, ज़गती द्वारा दी यह 
इसके लिये पशुओं का अवरोध करता हे ॥ ५॥ इतर यूपों में 
ग्यारह २, ग्यारह अद्चरों वाला त्रिप्टुय्‌ है, वज्ञ त्रिष्टुप्‌ है, वी- 
ये त्रिष्टुप है, वज्ञ और वी द्वारा ही यज्मान चारों ओर से पाप 
को मार ता है ॥ ६॥ आठ उत्तमों ( अन्तिमों ? ) का झालम्मन 
फरता है, आठ अक्षरों वाला गायजी है, त्रह्म गायत्री हे, यह ब्रह्म 
का ही। इस सूव से उत्तम करता है, इससे कद्दते £ कि ब्रह्म इस 
सब स उत्तम हे ॥७॥ निश्चय से वे ( आठ ) प्राजापत्य हैं, निश्चय 
से ब्रह्म प्रजापति हे, निश्चय से ब्राह्म भी प्रजापति है,इससे 
( ये ) प्राजापत्य हैं ॥८॥ वह पशुञ्ओों को लाता हुआ या उन पर 
उपकार करता हुआ इन तीन झाधवित्र आहातियों को देता है, 
“देव सवित:” “तत्सावतुवेरेण्यम्‌” “विश्वानि देव सवितः” 
इन मन्त्रों द्वारा । सविता की वह खुश करता है, वद्द खुश 
होकर इसके लिये इन पुरुषों को प्रेरित करता है, उस द्वारा 
घ्रारितों का वद आलम्मन करता है ॥ ६ ॥ ब्रह्म के लिये प्राह्मण 
का आखम्मन करता है, निए्चय स ब्राह्मण भ्रह्म है, ब्रह्म द्वारा 
ही ब्रह्म की सस्द्धि करता हे; चत्र के लिये राजन्य का ( आल- 
समन करता है ) , राजन्य निश्चय से ज्ञत्र है, च्त्र को ही क्षत्र 
से समृद्ध करता है; मरुतों के लिये वेश्य का (आलम्भन करता 
है), मरुत्‌ निश्चय से विश हैं, विश को विश से समृद्ध करता 
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ह; तप के लिये शुद्ध का (आलम्भमन करता है), शुद्ध निश्चय स 
तप है, तप को तप द्वारा समृद्ध करता दे | इस प्रकार इन 
देवताओं को अ्ज्लुरूप पशुओं द्वारा सम्गद्ध करता है, व समृद्ध 
होकर इस सब कामनाओं स सम्द्ध करते हैं ॥$०॥ थी स दृवम 
करता है, निश्चय स थी तेज है, इसमें वह तेज द्वारा तेज़ को 
रखता है | धी द्वारा हवन करता दै, निश्चय से धी देवों का 
प्रियधाम है, इन देवों को प्रियधाम से समृद्ध करता है, वे समृद्ध 
होकर इस सब कामनाशा स सम्रद्ध करत ह ॥ ११ ॥ नियुक्त 
पुरुषों के दष्तिण मं घठा हुआ ब्रह्मा 'सहखसशापा पुरुष; सह- 
खात्तः सहस्नरपात्‌ इस १६ ऋचाओं वाले सूक्त द्वारा नारायण 
पुरुष से उनकी स्ताति करता है। निश्चय से यद्द सब १६ कलाओं 
से युक्त हे, पुरुषमेघ सर्वरूप है, सब की प्राप्ति के लिय सब के 
अवरोध के लिये। “तू इस प्रकार का है, तू इस प्रकार का है” 
इस सतरद्द यह इसकी स्ताति ही करता है, इसकी महिमा ही 
गाता है, और जैसा यह दे घेसा हा उसका कहता है। सो 
पशु पर्यग्निक्ृत हुए, विना संश्लपन के ॥ १२॥ तब इस को 
वाणी बोली कि दे पुरुष ! न' मार । यदि मारेगा तो पुरुष ही 
पुरुष को खायगा। अतः उनको पर्यग्निक्ृत करके ही छोड़ 


( १ ) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुरषमेध में पुरुष के बध का 
सबंथा निपेध है | अतः इस अनुवाद में जहां २ आलम्भन शब्द आया 
है, वहां २ आत्वम्भन का अर्थ बच नहीं है --यदहद सुतरां सिद्ध है। 
आलम्भन का अर्थ यदि बच होता तो, आलम्भन की आज्ञा द्वारा, प्रथमतः 
ही जब पुरुषों का बध द्वो चुका, पुनः, इस स्थान पर उन के बध का निषेध 
सर्वथा भावशुन्य ओर निरथ्थक होता। अतः इस सन्दर्भ में आत्वग्भन 
का अथ बध नहीं है, यद्द निश्चित है । 
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दिया । उनके देवताओं को आहएतियां दीं । उन द्वारा उन 
देवताओं को प्रीत किया। प्रीत हुए देवताओं ने इसे सब काम- 
नाओं द्वारा प्रीत किया ॥ १३॥ घी स हवन करता दे, निम्थय 
से घी तेज है, तेज द्वारा दी वद्द इसमें तज स्थापित करता 
है॥ १४ ॥ ग्यारह २क समुदाय वालों के साथ समाप्त करता है, 
११ अक्तरों वाला त्रिष्टुप्‌ है, वज्र तरिष्टुए्‌ है, वीये जिप्टुप्‌ हे, वज्ध 
आर वीर द्वारा यजमान मध्य में से पाप को मारता है॥१५॥ 
समापनीय श्राह्ति के पश्चात्‌ ११ वन्ध्या वशा (गा?) का 
आलम्भन करता दे जा कि मित्रवरुण, विश्वेदेद और बृहस्पति 
देवता वाली हैं, ताकि इन देवताओं का प्राप्त हो सक । जो 
घशा वृद्दस्पति देवता वाली हैँ व अन्त में होती दें, चूँकि 
बहस्पाति निश्चय से ब्रह्म हे, तो ब्रह्म में दही वह अन्ततः प्रति 
घ्ित दाता दे ॥१६॥ ये वशा ११ ही क्यों होती हैं ?। ११ अक्षरों 
वाला त्रिष्टप है, वज॒ त्रिष्टुप्‌ हे, वीय जिप्टुप्‌ है, वत्ञ और वीये 
हारा यजमान मध्य में से पाप को मारता है। श्रेधातवी 
अन्तिम आहात हैं, आभप्राय पूव का सा हद ६ ॥ १७॥ अब 
ददछ्चिणा के सम्वन्ध में ( कहते हे )। भूमि तथा ब्राह्मण के धन 
को छोड़ कर, राष्ट्र के मध्य में पुरुष सहित जो कुछ है उसका 
पूर्व आग होता का, दक्षिण भाग ब्रह्मा का, पश्चिम भाग अध्व- 
यु का, और उत्तर भाग उदगाता का है । इस प्रकार होठक 
लोग वांट जाते हैं ॥ १८ ॥ यदि ब्राह्मण यज्ञ करे तो वह अपना 
सर्वस्व दे दे, ताकि वह्द सब की प्राप्ति कर सके। ब्राह्मण सवेरूप 
है, सर्वस्व सर्वरूप है, पुरुषमघ स्वरूप है॥ १६ ॥ अब आ- 
त्मा में दोनों अग्नियों का श्रारोपण करके, उत्तर नारायण द्वारा 
(१) यहां पर भी आलस्भन शब्द का अथ “बध” करने में कोई 
प्रमाण नहीं । 
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आदित्य का उपस्थान करके, अपेत्तास्थभाव से रद्दित होकर, 
वन चला ज्ञाय, वही मनुप्यों स एकान्त है। यदि वह ग्राम में 
रहना चाददे तो, अरणियों में दोमों अग्नियां को लेकर, उत्तर 
नारायण द्वारा ही आदित्य का उपस्थान कर, घर में रह आर 
शक्तःयनुसार यश फरता रहे | निश्चय से यद्द ( यज्ष ) सब के 
प्रति नहीं कहना चाहिये, क्योंकि पुरुषमथ सर्वेरूप है, सब 
के प्रति ही सचे का उपदेश न करना चाहिये, निश्चय से जा 
पाराचित हो उसके प्रति इसका उपदेश करे, आर ज्ञो विद्वान 
हो, जो इसका प्यारा हो; परन्तु सब के प्राति नहीं ॥ २० ॥ 
झ० <, ब्रा० २॥'* 
$*$$७३४०१४ शतपथ ब्राह्मण में, इस प्रकार, पुरुष- 
अजुबाद पर पुक दृष्टि ६... । जो वर्णन किया है, उससे बम 
षमेध की पोराणिक विधि के लगभग सभी अज्ञ स्पष्ट प्रकट 
हो रहे हैं । तो भी यहां, स्पष्ररूप से, यह जान लेना आवश्यक 
है, कि शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य पाराशिक व्याख्याएं, पुरुष- 
मेध में, पुरुष के बध के तो स्ंधा ही विरोधी हैं । इनमें 
से कोई भी यह आज्ञा नहीं देता, कि पुरुषमेध में पुरुष का 
बंध कर, उसके मांस की आहुवियां यज्ञाप्रि में दो | अतः शत- 


सकुककमपान-कम- 





(१) मेंने कोशिश की है कि उद्धृत आह्वण भाग का यहां अवरशः 
अनुवाद किया जाय झोर उसमें अपना कोई शब्द न मिलाया जाय । इसी 
लिये यह अनुवाद कुच्छु अस्पष्ट सा है | यह इसी लिये किया गया है 
ताकि हिल्दी में बराह्मणग्रम्थ का में असली रूप रख सकूं, ताके पाठक 
अपनी बुद्धि द्वारा पुरुषमेद्ध के यथा स्वरूप जानने में समथ द्वो सकें। 
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पथ ब्राह्मण के पुरुषमेघ के बणन में हिंसा का भाव सच्था 
ही नहीं हे-यह अत्यन्त स्पष्ट है । 

शतपथ ब्राह्मण के इस अनुवाद को याद सूक्म दृष्टि से 
पढ़ा जायगा तो प्रतीत होगा कि शतपथ ब्राह्मण, पुरुपमेध के 
आधिदोबेक और आध्यात्मिक भावों की ओर ही विशेष सकेत 
कर रहा है । यज्ञस्थलीय पुरुपमेध्र वी प्रक्रिया द्वारा पुरुपमेघर 
के आधिदेविक ओर आध्यात्मिक रूपों को दर्शाना ही शतपथ 
ब्राह्मण के इस सन्दर्भ का अन्तिम लद्तय हे । और ये आधि- 
देविक तथा आध्यात्मिक रूप ही पुरुपमेध के वास्तविक और 
यथाथरूप हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठक को, थोड़े दी अध्ययन 
से, यह स्पष्टरूप में प्रतीत हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों की 
रचना का मुख्य उद्देश्य कमेकांड का पग्रातिषादन नहीं, अपितु 
प्रचलित कर्मकांड की विधियों के आधिदेविक, आधिभोतिक 
तथा आध्यात्मिक रहस्यों का उद्धाटनमात्र ही हे ' । अतः शत- 
पथ ब्राह्मण ने, केवलमात्र, प्रचलित रूढि के अनुसार ही, 
पुरुषमेघ की कमेकांडीय विधि का वरण्णेन किया ग्रदीत होता 
है । शतपथ ब्राह्मण की, अपने समय में पुरुषमेध की प्रच- 
लित रूढि के साथ वास्ताबिक सहमति प्रतीत नहीं होती । इसीलिये 
पुरुषमेघ की प्रचलित रूढि का वणन करते २, जब उस रूढि 


( १ ) इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिये, देखो इसी पुस्तक के 
द्षेखक द्वारा लिखी हुई “ऋषि दयानन्द की वेदुभाष्य शेद्धी”” नामक पुस्तक । 
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के अनुसार पुरुषों के बध का अवसर उपस्थित होने लगां, 
तब त्राह्मणकार की आत्मा प्रचलित रूढि के विरुद्ध आवाज 
करती हे ओर ब्राह्मणकार को इन शब्दों के लिखने में वला- 
त्कार प्रेरित करती हे कि--- 
“हे पुरुष | न मार। यदि मारेगा तो पुरुष ही पुरुष को खायगा । 
इससे प्रतीत हो रहा दे कि ब्राह्मयणकार के समय में, 
सम्भवतः, पुरुषबध का प्रचलन रहा हो, परन्तु ब्राह्मग॒कार ने 
उस प्रचलित हिंसा व्यवहार को अवश्य रोका । ब्राह्मणकार 
की यही शेली, शतपथ ब्राह्मण में बर्शित, अन्य पशुयक्षों में 
भी दिखाई पड़ती है । अथात्‌ अन्य पशुयज्ञों के प्रकरणों में भी, 
ब्राह्मणकार ने, प्रथम तो प्रचलित रूढि का वर्णन किया हे, 
और, तत्पश्चात्‌ यथा तथा उन यज्ञों के अहिंसामय स्वरूपों को 
दशोया हे । ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन करने वाले को, अध्य- 
यन के समय में, ज्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित प्रचलित रूढि ओर 
ब्राह्यणकार की निजू सर्म्मीत के परस्पर भेद पर विशेष ध्यान 
देना चाहिये | तभी ब्राद्बण ग्रन्थों के सत्य रहस्यों का हमें परि- 
ज्ञान दो सकता है । 
व का हक हक $ ब्राह्मण अन्थ बेदों की व्याख्यारूप है, उस 
ओर ३१ वा अ्रध्याय, से, सम्भवृत$;, सत्र का ऐकमसतल हे | रात- 
तथा शतपथ बाह्मण ? पथ ब्राह्मण यजुबद की व्यास्या हे । 


का अनुवाद जुर्वेद दा हि 
3+%% ३ $ + ३७४३५ यजुर्वेद के २३०न आर ३१ 4 अध्याय 
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में पुरुष अथवा पुरुषमेघध या पुरुषयज्ञ का वर्णन हे । पृव- 
लिखित शतपथ ब्राह्मण का अनुवाद इन्हीं दो अ्रध्यायों की 
व्याख्या रूप है । शतपथ न्राक्षण के पृ -लिखित अनुवाद में 
बर्शित, पुरुषमेध की थाज्षिक-विधि का उल्लेख, इन दो शअध्यायों 
में कहीं भी नहीं मिलता । न तो इन अध्यायों में यूपों का, 
न उन यूपों के साथ पुरुषों के बांधने का, न उन्हें प्रोक्षित 
करने का, ने पर्येग्निक्त करने का, ओर न उन्हें अन्त में 
छोड़ देने का ही बणन है| अंतः हमें कहना पड़ेगा कि यजु- 
बंद के ये दो अध्याय, पुरुषमेघ की ब्राह्मणोक्त कर्मकाण्डीय 
विधि के बिल्कुल पोषक नहीं । प्रतीत यह होता हे कि बेद्क- 
संहिता-काल आओर ब्राह्मणकाल के मध्यवर्ती काल में, कई 
दृष्टियों से, मनुष्यों में गिराबट अवश्य हुई थी | गिरावट के 
इसी समय में पशुयज्ष के हिंसामय स्वरूप का भी प्रचार हुआ 
आर उसे वेदों द्वारा प्रमाणित करने की भी कोशिश की गई । 
ब्राह्मणकार ने, पुरुषमेध में, उसी प्रचलित रूढि का वर्णन 
किया है । परन्तु ब्राह्मणकार की आत्मा उस प्रचलित रूढढि 
के विरुद्ध अवश्य बोल उठी । ओर उसने आज्ञा दी कि 
पुरुषमेध की विधि में पुरुषों का बन्धन-प्रोक्षण आदि जो 
चाहो करलो, परन्तु उनका बध न करो | इसी “प्रचलित रूढि 
की कल्पना के अनुसार, ब्राह्मण ग्रन्थों में न केवल ऐसे भी 
क्षेत्र मिलते हें जिनका कि वेदों में गर्घ भी नहीं, प्रत्युत 
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ऐसे भी लेख मिलते हैं जिनका कि वेदों में स्पष्ट शब्दों में 
निषेध किया हुआ हे, बल्कि ब्राह्मशप्रन्थों की रहस्यमयी भाषा 
में भी जिनका दबा हुआ श्रोर गुप्त निषेध मिलता हे । 


*$*$९*%९%०७७०७०० यजुर्वद के ३० वें अध्याय में कुक २२ 


बजुर्वेद का ३० थां ै मन्त्र हैं, जिनमें से £ से २२ तक के 
घध्रध्याय 
७०७७ ७७७७७ १ मन्त्रों में पुरुषों का वर्णन है | इन १८ 


मंन्‍्त्रों में केवल एक ही क्रिया है, जो कि २२ वें मन्त्र में हे, 
ओर वह है “आलभते” ।““आलभते” पद में की “लम्‌” घातु 
का अर्थ है-“ प्राप्त करना । अतः “आलभते” का अर्थ हे-.. 
प्राप्त करता है, न कि बध करता है । इन मन्त्रों में, यूप 


(१) संस्कृत साहित्य में “झालभते” पद का अर्थ बहुत विवादुग्रस्त है । 
आल्भते पद कई स्थानों में बध अर्थ में आता है, परन्तु, साथ द्वी, बध 
से भिक्ष अथों में भी इस शब्द के प्रयोग के कम उदाहरण नहीं हैं । 
आलभते पद “' प्राप्त करता है, स्पशे करता है” इन अर्थों में भी प्रयुक्त 
होता है। जैसे “पारस्कर गृश्ासूत्रा” में उपनयन ओर विवाह प्रकरणों में 
“हुद्यालम्मन”' का विधान है। यहां हृदयात्षम्भन का अथ हृदय-स्पर्श 
ही है न कि हृदय का घात। इसी अकार “अन्ञानयद्ध श्रुनालभे | अर्थव ० 
७ । १०६ । ७ ॥ में पासों के आलग्भन का अ्रभिप्राय उन्हें आ्राप्त करने 
का ही है, न कि उनके घात का। इस तरह आद्ध भते पद्‌ का अथे, संस्कृत 
साहिस्य में, अवश्य विवाद पूर्ण दे। परन्तु मेरे विचार में, यद्ध पद, सम्भ- 
वतः, वेदिक साद्दित्य की इष्टि से इतना विवादअस्त न होना 
चादिये । वेदों में तो इस पद का अर्थ, इस के घरवर्थ की दृष्टि से ही 
स्वाकार करना चाहिये । हां, योण दृष्टि से, इस के धात्वये में भोड़े से 
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शब्द कहीं नहीं, यूपों को गाइने की आज्ञा देन बाली क्रिया 
कोई नहीं, पुरुपत्रन्धन की बोधक किया काई नहीं, उनक 
प्रोत्ण की बोधक किया काई नहीं, उनके पर्यन्‍्नकरण 
की बाबक क्रिया कोई नहीं, आर अन्त में उन्हें छोड 
देने की वोधक क्रिया भी को३ नहीं । केवल “आलभते” 
यही एक क्रियावाची शहद इन मन्त्रों में हे । चूकि, पुरुषममतर 
दी कर्मकाण्डीय थिधियों के वोधक पद इन मन्त्रों में नहीं हैं, 
अतः इन यिधियों को बदीक नहीं कहा जा सकता । 
$%९०७*९०७०९५*९७०९७७ इन मन्त्रों में १८४ पुरुषों को गणना 
३० थ अ्रध्पाय म »& / हा 
पुरुष के आधिभातिक > 7 अवश्य है, परन्तु वह गणना, पुरु- 
स्वरूप का वर्णन । ६ पसेध को कमंदाएडीय दृष्टि से नहीं: 
अतः राष्ट:यज्ञ ही ; अपितु राष्ट्रीय दृष्टि से है। अर्थात्‌ इस 
0००३७ ७७०७७५४ ३० वें अध्याय में आविभोतिक दृष्टि 











अत जननतनर>मसनसक+ 4.3 अं +««कक.3 “नमन 


अन्तर में भी आलमभते पद का प्रयोग वेदों में अवश्य हुआ दे। 
परन्तु बध अर्थ में इस पद के प्रयोग की, सम्भवतः, वेदें! में कोई साक्षी 
नहीं | इस अन्तिम पद् भ निश्नलिखित दो प्रमाण भी अवश्य विचार- 
णीय हैं। १ ॥ निधरटु वेदों का कोष है | इस के अ० २, ख्न्‍र० १६ में 
बध के अर्थ की वेदिक धातुओं को गिनाया है | उन में “भरालभते'” को 
नहीं गिनाया । अतः निरुक्रकार की दृष्टि में आलमभते पद्‌ का अथ वध 
करना” नहीं है, यह परिणाम इस से निकालता है| ( २ ) इसी प्रकार 
भ्रीमद्भधागवत्‌ स्कन्ध १३, अ० २, छो० १३ में निश्नलिखित छोकाच मि्‌ 
लता है । “यदप्राणभत्तो विद्वतः खुरायाः तथा पशोरालभन न 


६० वैदिक पशुयश्ञ-मीमांसा 





से पुरुष का वर्णन किया गया है । आधिभोतिक दृष्टि में 
चारों वर्णों के पुरुषों का समुदाय---“'सज्गठित समुदाय --- 
“एक-पुरुष” रूप है । इस समुदायपुरुष या राष्ट्रपुरुष के यथार्थ 
परिचय के लिये निम्नलिखित मन्त्र पर विशेष विचार करना 
चाहिये । यथा :--- 
ब्राह्मणों 5स्य मुखमासीद्वाह राजन्यः रूतः: | उरू तदस्य 
यदेश्यः पद्धयां श॒द्रो अज्ञायत॥ यजु० अ० ३१, में० ११॥ 
इस मन्त्र में कहा है कि ब्राह्मण सुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं, 
वैश्य जघायें ओर शूद्र पेर | केवल मुख, केवल भुजाएं, 
केवल जंघाएं या केवल पेर पुरुष नहीं । अपितु मुख, 
भुजाएं, जंघाएं ओर पेर “इनका समुदाय” पुरुष अबरय हे । 
वह समुदाय भी यदि असऊ्तठित ओर क्रमरहित अवस्था में 
हे तो उसे हम पुरुष नहीं कहेंगे । उस समुदाय को पुरुष तभी 
कहेंगे जब कि वह समुदाय एक विशेष प्रकार के क्रम में हो 
ओर एक विशेष प्रकार से सज्ञछित हो। राष्ट्र में मुख के 
स्थानापन्न ब्राद्मण हैं, भुजाओं के स्थानापन्न क्षत्रिय, जंघाओं 
के स्थानापन्न वेश्य ओर पेरों के स्थानापन्न शूद हैं । राष्ट्र में, 
ये चारों वणे, जब शरीर के मुख आदि अवयवों की तरह झुब्य- 
दिंसा” ॥ इसका अर्थ यह है कि जहां सुराभक्षण का विधान है वहां केवद्ल 


सुरा के गन्ध क्ेने का डी तात्पय है, न कि उसके पान का ओर पशु के 
झात़म्भन की विधि का आभप्राय पशु की हिंसा फरने का नहीं है | 


कथा. मकर जि, #१ 
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बस्थित होजाते हैं. तभी इन की पुरुष संशा दोती है | अव्य- 
बस्थित या छिलन्नमिन्न अवस्था में स्थित मनुष्यसमुदाय को, 
बेदिक परिभाषा में, पुरुष शब्द से नहीं पुकार सकते | आधि- 
भोतिक दृष्टि में, यह सुव्यवस्थित तथा एकता के सूत्र में 
पिरोया हुआ,---ज्ञान, क्षात्र, व्यापार, व्यवसाय आर मजदूरी 
इनका निद्शेक जनसमुदाय ही-“एक-पुरुष” रूप हैँ । इसी 
पुरुष अथांत्‌ सुव्यवस्थित और पूर्णो राष्ट्र का बणेन यजुर्वेद 
के ३० यें अध्याय में हे । संक्षेप में, में यूँ भी कह सकता 
हूं कि, यजुर्वेद के ३० वें अध्याय में एक सुसज्नठित, सुव्यवस्थित 
तथा अपने में पूरे राष्ट्र का चित्र खींचा गया है, और इस 
राष्ट्र को पुरुष शब्द से पुकारा गया हे, जिस द्वारा राष्ट्र की 
व्यक्तियों में रहने वाली उच्चकोटि की एकता, सुव्यवस्था तथा 
अपने में पूणता के भाव द्योतित किये गये हैं । 


अपने इस भाव को प्रमाणित करने के लिये, मैं, इस 
३० वें अध्याय के मन्‍्त्रों पर कुछ विचार करना आवश्यक 
समभता हूँ, जो कि निभ्नलिखित प्रकार से है । 


( के ) इस अध्याय में कुल २२ मन्त्र हैं। प्रथम मन्त्र 

( $ ) ब्राक्षण-शान ओर त्याग । क्षत्निय-कझ्षाम्र भाव । वेश्य>व्यापार | 

शूत्-दस्तकारी तथा मजदूरी । जिस राष्टू में ये चारों भाव हों और वे भी 
डचित गोणमुझ्य रूप में हों, उस राष्ट्र की पुरुष संशा होगी । 
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आकार, 





कह सर 
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में “सविता” नामक प्रेरक परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि 
वह हमारे राए-यज्ञ तथा राए-यज्ञ के पति ( राष्ट्भापति ) 
को प्रेरित करे ताकि राष्ट्र में भग की वृद्धि हो । साथ ही यह 
भी प्राथना की गई हे कि वह प्रेरक परमात्मा हमारी बुद्धियों 
को पवित्र करे, आर हमारी वाणियों को प्रिय बनावे । 

दूसरा गायत्री मन्त्र हे, इसमें राट् को यह उपदेश दिया 
गया है कि वह सदव परमात्म-तज का ध्यान करे। 


तीसरे मन्त्र में वयाकिंक तथा राट्रीय दष्कर्मों के त्याग 
तथा सुकर्मों के ग्रहण की प्राथना है । 

(ख ) चोथे मन्त्र में राजा अथोन्‌ राउ--सभापति 
का आह्ाान ( नियुक्ति ) है । राष्ट्रपति में जिन २ गुणों का 
होना आवश्यक है, उन्हें भी संक्षेप से इस मन्त्र में दशोया 
है । यथा:-- 

विभक्वारम$--वह राष्ट्र में धन और अन्न का यथोवित 
विभाग कर सके । राष्ट्र में असीरी ओर गरीबी की विषम सम- 
स्थाओं के हल की ओर ““विभक्कारम्‌ शब्द निर्देश कर रहा है । 











( $ ) सावेता शब्द पू घातु से बना हैं, जिसका अ्र्थ ह प्ररणा। संसार 
के प्रत्येक पद, भें स्थित परमात्मा उन पदाथोा में प्रेरणा कर रहा है। 
जड़ चेतन जगत्‌ का एकमात्र प्रेरक वदी है, अतः वह सविता दे । 

( ३२) भग> ऐश्वय, धमे, यश, श्री, ज्ञान, वराग्य | इन सब की 
इद्धि राष्टू में द्वोनी चाहिये । 


पुरुपमेध दर 
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संवितारंधृ;--उसमें शासन की शाक्ति विद्यमान हो, तया 
उसके देह में कान्ति हो । 

नचत्सम्‌)-जो मनुष्यों ( प्रजा ) की देखभाल ठीक 
कर सके । 

(ग) ४५ से २१ तक के मन्त्रों में, भिन्न २ 
विद्याओं, कल्ाओं, पेशों, तथा अन्य आवश्यक राष्ट्रीय 
उद्योग धनन्‍्धों के जानने वाले मनुष्यों के, राष्ट्र में, संग्रह का वर्णन 
है | साथ ही, मध्य २ में, थोड़ा बहुत दण्डनीति का भी उप- 
देश है । पाठकों के सम्मुख, यहां, उपरिलिखित विद्याओं की 
एक संक्षिप्त सुची पेश की जाती हैं, जिसके अवलोकन से, 
पाठक स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि यजुर्वेद के ३० वें अध्याय 
में जिस पुरुषममेध का वर्णन हे वह राष्ट्रीय-पुरुषमेघ हे या 
कमकाण्डीय । यथा ३-- 

“ब्रह्म ( बेद, विद्या, परमात्मज्ञान ) के लिये ब्राह्मण 
की प्राप्ति करे; क्षत्र ( क्षतों से त्राण के लिये ) राजन्य अर्थात्‌ 
क्षत्रिय की प्राप्ति करे; मरुंत्‌ (ऐश्वय की वद्धि ) के लिये 
बेश्य की प्राप्ति करे; तप ( मजदूरी आदि परिश्रम के कामों ) 
के लिये शुद्र की प्राप्ति करे ॥ मन्त्र ५ ॥ 


अरककननननगनत पफननन+ न्जन. अअन+ ओरन्‍ण 


(१ ) सविता शब्द षू आर घु धातु से बना है, जिनका अर्थ हे- 
प्रेरणा आर कान्ति | यथा पू प्रेरण ओर पु प्रसवश्वयेयोः । 
( १ ) भरुत-हिरण्य अथोत्‌ सुबरण, निघंण अ० १, खे० २। 


विन्‍लननन जे... क्‍लमकन उगकअ 2-34 रे कमकन»+ अमकामणकजनन.. लकननओ अननन-भमऊजनन 3. सनम फननस- अन्‍नीननकन जन ननानाओ +- 





६७ घैदिक पशुयश्ञ-मीमांसा 


च०/#ह की." ०९. यानी पर फ0 कम. तरीयह अभी. #ी अर टीम के 20, ##% टिक ल्‍ीीफिननी. सी 





राजा, नृत्त और गीत के जानने वालों का संग्रह करे | 
बह धर्म अर्थात्‌ न्‍्याय-व्यवस्था के लिये एक सभा ( कामेटी ) 
नियत करे और उस नन्‍्यायसभा के सभापति को स्वयमेव 
नियुक्त करे । वह रथ बनाने के काम में कुशल तथा श्रन्य 
तखोनों का भी संग्रह करे ॥ मन्त्र ६ ॥ 

राजा, लोहार, नाई, किसान, वाण धनुष ओर. ज्या के 
दनाने वाले, रस्सी बनाने वाले तथा मंणियों के काम में 
निपुण व्यित्यों का संग्रह करे ॥ मन्त्र ७ ॥ 

राजा, पवित्रता (उ्वापंकरण) के लिये वेद्य का 
वायु की शुद्धि के लिये चण्डाल का, प्रज्ञान ( भर्विष्य की 
घटनाओं के ज्ञान ) के शिये नक्षत्रविद्यानिषुण का, आर- 
भमिक शिक्षा की उन्नति के लिये प्रश्नी अर्थात्‌ प्रभ्नकत्तो 
(5०0॥००) 097९०८॥0/) कं) मध्यमशिक्षा की उन्नति के लिये 
आभप्रश्नीे अथोत्‌ अच्छे प्रकार प्रश्नक्तो ( ऊंचे दर का 
8५00] [759००७/) की, पी सयादा स्थिर रखने के 
लिये जज्ञ और वकील का संग्रह करे ॥ मन्त्र १० ॥ 


राजा, हस्तिपाल, अश्रपाल, गोपाल, अविपाल, अजपाल, 
बनपाल, गृहपाल, तथा सुराकार का संग्रह करे ॥ मन्त्र ११॥ 
राजा, लक्कइहारों, धोषी धोबिनों, तथा रह्जरेजों 
( कपड़ों पर रह चढ़ाने यालों ) का संग्रह करे ॥ मन्त्र १२॥ 


पुरुपमेथ ६५ 


मम #जिरचि 


राजा, अयस्तापों ( लोहे की ढलाई के काम को जानने 
बाले ), टूटी फूटी-बस्तुओं की मरम्मत करने वालों, चर्म के 
सीने बालों, चर्म को नरम करने वालों, सुनारों तथा बणियों 
का संग्रह करे ॥ मन्त्र १३-१७ ॥ 


राजा, ढोल, वीणा, शंख और तबले के बजाने में 
कुशलों, द्वाथों के बजाने वालों, तथा बांस पर नाचने बालों 
का संग्रह करे ॥ मन्त्र १२६, २०, २१ ॥। 

राजा, प्रतिग्राम में एक २ ग्रामणी नियत करे, तथा गणकों 
का प्रबन्ध करे ॥ मन्त्र २॥ 


राजा, अपने राष्ट्र में भिन्न २ आकृति, कद और रघ्ज- 
रूप वालों का संग्रह करे ॥ मन्त्र २२ ॥ 

राजा, चोर को अन्धेरे मकान में बन्द करे | वह संग 
के शिकारियों, कुच्चों द्वारा शिकार करने बालों, तथा गोघातकों 
को प्राण दण्ड दे | ॥ मन्त्र ५, ७, श्य ॥। 

इस प्रकार, मैंने, यजुर्वेद के ३० वें अध्याय के विषय 
का निर्देश संक्षेप से क्रिया है । निष्पक्ष निर्णता इस वर्णन को 
पढ़कर स्वयं विचार लें कि इस अध्याय में “राष्ट्र-पुरुष 





(१ ) इन मस्त्रों भें “नियुक्त करे, प्राप्त करे या संग्रह करे ” आदि 
अरे आलसमते पद के किये गये हैं । 
( २ ) पुरुष शब्दु की व्युत्पत्ति है “पुरि शेते” | अर्थात्‌ जो पुर 
ध् 
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थ्दै येदिक पशुयक्ष-मीमांसा 





का बर्णन प्रतीत होता है या किन्हीं कमेकाण्डीय पुरुषों का । 


७$९९०७+०७००९०९७०७० श्रब यजर्बेद के ई१ वें अध्याय पर 
यजुर्वेद का ३१ वां भ- ७ विचार करना शेष है । इस अध्याय में 
ध्याय ओर पुरुषमेध है 
३७३५७५७७७७ ७७४७ भी कमकाण्ड के पुरुष का वर्णन नहीं; 
अपितु, इसमें परमात्मारूपी पुरुष का बरणेन है, जो कि इस 
जगत्‌ रूपी पुर ( नगर ) में शयन कर रहा अथांतू भरपूर 
हो रहा हे | इस अध्याय पर भी, संक्षेप से, विचार किया जाता 
है, ताकि इस श्रध्याय में वर्शित पुरुष के यथाथ स्वरूप का 
ज्ञान पाठकों को हो सके । 

इस अध्याय में जिस पुरुष का वर्णन हे उसके सम्बन्ध 
में निम्नलिखित विशेषण बहां मिलते हैं । 


वह संसार में व्याप्त होकर संसार से बाहिर भी है | 
मन्त्र १॥ भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान जगत्‌ का वह 
रचयिता है ॥| मन्त्र २।॥। यह समग्र संसार उसकी महिमा 
मात्र हे, वह तो इससे बहुत बढ़ा है ॥ मन्त्र ३ ॥ उसी से 
गौ आदि पशु पैदा हुए हैं | मन्त्र ६, ८ ॥ उसीसे चारों 
बेद पेदा हुए हैं ॥ मन्त्र ७ ॥ चन्द्र, सूये, वायु ओर प्राण, 
अग्नि, अन्तरिक्ष, चुलोक, भूमि, तथा दिशाएं---क्रम से--- 


( नगर ) भें रहे । चार वर्णों का समुदाय पुर अर्थात्‌ नगर में रहता है, 
अतः उस समुदाय को पुरुष कद्ते हैं । 





परुपप्रथ ६७ 
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उसके मन, चन्न, भ्रात्र, मुख, नाभि, शिर, पाद तथा भरीत्र रूप 
हैं मन्त्र १२, १३॥ 


इन विशेषणों तथा वर्शुनों से म्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि, 
इस अध्याय में वर्णित पुरुष, केबल परमात्मा ही है, अन्य 
क।३ नहीं । 


$५९०२<२९२७२९५९७५२% +* इस भ्रध्याय के १४ वें मन्त्र में पुरुष- 
पुरुष ज्ञ 


$००७७७७७७७ ते यह शब्द भी पठित हूँ । परन्तु 
इस मन्त्र में पुरुषयज्ञ का पाराणिक भाव सवंधा असम्भव 
ओर असक्ञत है | इस मन्त्र का अथ है कि “देव लोगों ने 
जिस पुरूपरूपी हृबि से यज्ञ किया, उसमें, बसमन्‍्त, ग्रीष्म तथा 
शरद ऋतुएं ही, क्रम से, घी, इध्म तथा ह॒वि रूप थीं ।” इस 
अथ से स्पष्ट श्रतीत होरहा हे कि वर्षमर की विविध रच- 
नाओं द्वारा, परमात्मा का बोध तथा ज्ञान प्राप्त करते रहना 
ही परुष-यज्ञ है । 


$+***$७७४७७ इसी प्रकार इस अध्याय के १६ बें मंत्र 
पुरुषपशु का बांधना (, 


३७९०५०९०९०७७०५७०९७७ 7 रस उरुप को पशु भी कहा है, ओर 
इस मंत्र में उसके बांधने का भी वशन हे । यथाः--- 


; ($ ) यत्पुरुषेण दृविषा देवा यक्षमतन्वत | वसन्तो 5 स्यासी- 
दाज्य ग्रीप्म इध्मः शरद्धवि: ॥ इस सम्प्र में 'पुरुषेश-यशम्‌”” इन शब्द 


पर ध्यान देना चाहिये। पुरुषेण यशमिति पुरुषयशम्‌!' ऐसा विशग्रह 
करना आादिये। 


बेदिक पशुयक्ष-मीमांसा 


फल ही 





सप्तास्यासन्परिचयरस्रि: सप्त समिधः कता: । 

देवा ययज्ञ तन्वाना अबश्नन्पुरुष पशुम ॥ 

इस मन्त्र में “अबश्नन्‌, पुरुषम्‌ आर पशुम्‌”” इन शब्दों 
पर ध्यान देना चाहिये। इन तीन शब्दों का श्रथ हैँ कि 
( देवों ने ) “पुरुष-पशु को बांधा” । अब विचार यह 
करना चाहिये कि यह पुरुष पशु कोन हे ?। प्रकरण द्वारा 
तो, यह पुरुष पशु, परमात्मा ही प्रतीत होता हे । इस १४५ 
वें मन्त्र से पूव के तथा उत्तर के मन्त्रों में जिस पुरुष का 
बणेन है, उसी पुरुष का, यहां “पुरुषपशु” शब्द से बण|न किया 
है । आर निश्चय से वह परमात्मा ही है, न कि हमारे सदश 
नाक कान वाला प्राणी । जब यह निश्चित हो गया कि इस 
पुरुष-पशु का अर्थ परमात्मा ही है, तब उसके बांधने का 
अभिप्राय है “उसे हृदयरूपी यज्ञस्थल में, चिंतन की रच्सु 
से दृढ़ बांधना” अर्थात्‌ हृदय में भाक्ति तथा श्रद्धा द्वारा परमात्मा 


( १ ) इस मन्त्र में “पुरुष, पशु ओर बांधना” इन शब्दों को 
देखकर ही, सम्भवतः, पौराणिक विद्वानों ने “पुरुषरूपी पशु को यूप के 
साथ बांधने की विधि निकाली हो । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि म 
तो इस मन्त्र में ओर न इस अध्याय में ही यूप शब्द पाठेत है। अत: 
उस पुरुष-पशु को कद्दां ओर किस के साथ बांधो यह प्रश्न विवादास्पद है । 

( २ ) पश्चु शब्द दश्‌ धातु से बना है, जिससे पश्यति आदि रूप 
बनते दें | अ्रतः यहां पशु शब्द का भअअथे है-- देखनेयाल्ा, प्रत्यक्ष करते 
बाला या वृष्टा । परमात्मा द्ृष्टा है, अत; वह पशु है । 


प्रुषमेध ६६ 
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का ध्यान ओर विचार करना | ३१ वें अध्याय के परुषयज्ञ 
का यहां स्वरूप हे । 
$५*७०+५७०७५७७७७ २२९ वें अध्याय में “पुरुष पशु” शब्द 
हे वें अध्याय की, ३२ से परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिये, 
से का कल ९ न कि मरणधर्मा हमारे सदृश पुरुष 
७०७७०००७०५०९५७ का,--इसमें एक आर भी दृढ़ प्रमाण 
हे | वह है ३२ वें अध्याय की इस ३१ वें अध्याय के साथ 
सह्गाति । ३२ बें अध्याय में भी परमात्मा का ही वर्णन है। ओर 
३२ वें अध्याय के आरम्भ का मंत्र निम्नलिखित हैं| यथा:-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता आप: सः प्रजापति: ॥ यजु० ३२९। १॥ 
इसका अर्थ यह हे कि “वह ही अग्नि, वह आदित्य, वह 
वायु, वह ही चन्द्रमा, वह ही शुक्र, वह ब्रह्म, वह आप, ओर 


४५ हे ह। | 
| 


बह प्रजापाति 


इस प्रकार ३२ वें अध्याय को “तत्‌” शब्द से प्रारम्भ 
किया हू । साहित्य-शास्न का यह नियम हैं कि “तत्‌” आदि 
शब्द पूवे वर्शित वस्तु के निर्देश करने वाले होते हैं । अतः 
यदि, इससे पूर्व के अध्याय, अथोत्‌ ३१ वें अध्याय में वर्णित 
पुरुष से परमात्मारूपी अथे लिया जाय, तब तो ३२ वें अध्याय 
के आरम्भ के मन्त्र का आभिप्राय भी यथार्थ हो जाता है कि 
/ बह परमात्मा ही अग्नि, आदित्य, वायु आर चन्द्रमा आदि 


३० वैदिक पशुयश्ञ-मीर्मासा 


बकधच (६ ७ 6७ 0 / # कि ७ टी ६४१5७ ७ ७४८४ ही. ४ 5 हु रा 


नामों स पुकारा जाता है” | ओर यदि हटठ से, ३१ वें अध्याय 
में वर्णित पुरुष से, हमारे सट््श नाक कान वाले 
प्राणी का भमहण किया जायगा, तब मानना पड़ेगा कि ३२ थें 
अध्याय के आराध्मिक मन्त्र में प्रदार्शत “अग्नि, आदिपय' आदि 
नाम भी, मुख्यहूप स, हमारे सदृश पुरुष-प्राणी के ही हैं, जा कि 
बदिक दृष्टि से. सवंथा असद्भधत ओर अयुक्त दिखाई देता हे । 
बात: यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय में भी. पाराणिक पुरुषमेध का 
गन्धमात्र भी नहीं, पाठकों को यह अ्रवश्य ज्ञात हो गया होगा । 


$%७५७७५७७५ ७ $ $ हे 
यजुर्वेद में पुरुषहत्या » अेंजुबंद में पुरुपवध का निषेध भी किया 


का | नषध ७ गया ह्‌ । यथा +«-- 
$क+२९<<२५०५०५ ९५ + 


इम मा दिसीद्विपादे पशु सहस्ताज्तो मधाय चीयमानः । मयेु 
पशु मेधमग्न जुपस्व तेन चिन्वानस्तन्या निषीद मयु ते शुगृ 
च्छुतु ये द्विप्मस्त ते शग्रच्छुतु ॥ श्र० १३। में० ४७ ॥ 
इस मन्त्र में “इस मा हिंसीहिपादं पशुम्‌” इस वाक्य 
पर विशप ध्यान देना चाहिय | इस वाक्य का अर्थ हे कि 
“इस दो पर वाले पशु की दिंसा न कर” । दो पेर वाले पशु 
से, यहां मनुय्य का अहण हे । 
$$५९९९०९०९०९९००७० अथबेबेद के, कां०७, सू० ५ का, ४ थे 
अथववद तार पु से 0 फ्रच्र इस सम्बन्ध में अवश्य विचारणीय 
*$७९७७५७७७०७०७४ 
है, जा कि निम्नलिखित हूं । यथा--- 


पुरुषमेध ७१ 


#?%/१ ८४ 20 28 #& /“१ #0/९ /5 7६ /६ /%६ /५ ४६ /% 5 


यत्पुरुषेणु ह/विषा यज्ञ देवा अतन्वत । 
अस्ति नु तस्मादाजीयो यद्धिदत्येनेजिर ॥ 


थे--पुरुष की दृवि द्वारा यज्ञ करने से तो, निश्चय 
से, विना ही हवि के यज्ञ करना उत्तम है । 


९ %क% ७२७ कक *++><4 
सायणाचार्य ओर & इसी मन्त्र पर के सायणाचाये के भाष्य 
रुपसच 
4 %* 03) ५५% 4 में से निम्नलिखित लेख उद्धत हूं, जाँ 
कि पुरुषमेध के सम्बन्ध में ओर भी प्रकाश डालता है । यथा- 
दीव्यन्तीति देवा यज़मानाः, पुरुषेण हविषा, यक्षे परुपमे था रुये 
विस्तारितवन्‍्तः । पुव्व॑ पुस्षद्ृविष्कयज्ञ इति यद्स्ति, 
तस्मादोजीय अतिशयेनोजस्वि सारवदस्ति तु, विय्यते खलु, 
यद्धिदब्येन विगतदृ॒विष्केण शानयशनणजिर इष्टवन्तः ॥ 
अधे--देव का अर्थ हे यजमान । उन्होंने पुरुषरूपी 
हवि से जो यज्ञ किया, उससे तो विना ही ह॒वि के किया गया 
यज्ञ उत्तम हे । 
इस प्रकार ऊपर लिखित प्रमाण, इस बात में पूर्ण 


साक्षी हैं कि, पुरुषममेध का पोॉराणिक भाव वेद को कदापि 
अभीष्ट नहीं । 


इस प्रकरण में वर्णित पुरुषमेघ के आधिभोतिक, राष्ट्रीय 
ओर आध्यात्मिक स्वरूपों पर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


>-ह#$£#*« 


सातवां प्रकरण 


अजमेध ओर आविमेध 


च्य्बादारुछ सै सिककहकम 
*$+%७७२%९७७५९+ 


अजमेध का पे।रा- ५ अज का अथे है बकरा | अतः पौरा- 


णिकर अशथे शै ६ ७३० हि ९ 
$७७५७७७ ७७७७ शिक अथ में, बकर के मांस की आहुति 


यज्ञान्नि में देना “अज-मेध” कहाता है | 


++$००७०४७४*४ परन्तु “अज-मेघ” का पौराणिक भ्र्थ, 
आलोचना 


७०७०७७७७७७४७ +भाणों द्वारा पृष्ठ श्रतीत नहीं होता। 
यद्यपि संस्कृत साहित्य में, अज का अर्थ बकरा भी होता है, 
तो भी “अज-मेध” इस समस्त पद सें, अज का अर्थ बकरा 
करना चाहिये या नहीं,यह अवरय विचारणीय है । 


+०९७९७०९००७९७०७७ _ . ही 
महाभारत और अज * अजमघ के सम्बन्ध में, महाभारत शान्ति- 


शब्द का अर्थ * & पवे के के में 
$%8:%% &क केक 0 ३३७ वें अध्याय में, निम्नलिखित 


आछोक मिलते हैं। यथा --- 


बॉजियशेषु यश्टव्यागति वे वेदिकी श्रातिः । 

अजलंबह्ानि बीजानि छाग नो इन्तुमद्रेथ ॥ 
नैष धर्मः सतां देवा यत्र बध्येत ये पश॒ः । 

हृदू कृतयुग श्रेष्ठ कथ बच्येत वे पशुः ॥ 


अ्रजमैथध और श्रविमेंध ७ 





अयथे।---ऋषियों ने देवताओं को कहा कि दे देवलोगो ! 
यज्ञों में बीजों के द्वारा यज्ञ करे, यद्दी वेद की श्रुति हे। बीजों 
का नाम अज है, अतः यज्ञ में बकरा मारना उचित नहीं । हे 
देवो ! पशुबध करना सत्पुरुषों का धरम नहीं । यह सत्ययुग तो सब 
से श्रेष्ठ है, इसलिये इसमें किस श्रकार पशुद्िंसा हो सकती है । 


हद पञ्चतन्त्र, तन्‍्त्र ३, कथा २ में अज 


28४5५ हा 3 शब्द के सम्बन्ध में निम्नलिखित पंक्ियां 


&- 
क$+१७७७७७७७+ मिलती दैँ। यथा--- 


( $ ) इससे प्रतीत होता है कि बेद में जहां, अज की आहुति का 
वर्णन हो वहां बकरे के मांस की आहुति नहीं, अपितु बाजों की ही 
आदुति समझकनी चाहिये । 


( २ ) ऊपर के छोक ऋषियों ओर देवों के परस्पर संवाद के साथ 
समरबन्ध रखते हैं । महाभारत में दशोया दे कि देवों का मत यद्द था कि 
यज्ष में “अज” शब्द से यकरा जानना चाहिये । इस पर ऋषि बोले कि 
तुम्हारा यह पक्ष सत्य नहीं । वेदों में बीज दी का नाम अज है, बकरे 
का नहीं। ऋषियों ओर देथों में जब इस प्रकार का विवाद चत 
रहा था, उसी समय राजा उपारिचर यसु वहां आ उपाध्थित हुए । उनके 
सम्मुख भी यह प्रश्न रकक्‍्खा गया | यह जानने के बाद कि देवों का पत् 
यह दे कि यज्ञ में बकरे का वध करना चाहिये, राजा उपरिचर वसु ने भी 
देवों की हां में हां मिल्लाई । इस असत्य पक्ष के पोषण का फल यह 
हुआ कि राजा उपारयर बसु स्वर्ग से अष्ट होकर पएथियातल्व में अविष्ट 
हुए। अतः इस कथा से यह अवश्य प्रतीत होता है कि ऋषियों ओर देवों 
के संवाद में ऋषियों का पक्ष ही सत्य था। 

२१० 


उ् वैदिक पशयश्ञ-मीर्मासा 


मिफ श शीज जीन पर पल अल सा की लक 3डट जम किक यकटीचजरीच ७७२ 





मा इक 


फ्ते:पि ये याक्षिका यश्षकमंणि पश्ल्व्यापादयान्ति से मुखीः 

थे है किलेतदु | आप 
परमाथे भ्रतेने जानानित । तत्र किलेतदुक्तमजैयेष्टव्यामिति । 
अझजा ग्रीदयस्तावत्सप्तवाषिकाः कथ्यन्ते न पुनः पर्शाविशेषाः ॥ 


अथे।-- जो याक्षिक लोग यज्ञकर्म में पशुओं का घात 
करते हैं वे मूखे वेद के परम श्रथ को नहीं जानते । थेद में 
इतना ही कहा है कि श्रज द्वारा यज्ञ करना चाहिये । परन्तु 
अज शब्द का अर्थ है “सात बे के पुराने धान न कि 
पशु विशेष । 


इन प्रमाणों से यह प्रकट हो रहा है कि, 'अजमेध में, 
बकरे के मांस के द्वारा यज्ञ करने की परिपाटी सबेथा अवेदिक है । 
+4+३१५०५००५००५०५०%५ 


४. २७ 


६ अबि अर्थात्‌ भेड़ के सम्बन्ध में वेदिक 
अधि मेघ. ४. 
+$००७००७७७७७ आज्ञा क्‍या है, अब इस पर विचार 


( १ ) पशञ्नतन्ल के रचयिता के मत में “सात वर्ष के पुराने धान” का 
भाम अज है। “अज>श्र+जन्‌ | सम्भ्तः इस श्र्थ में ग्रज शब्द की प्रवृत्ति 
का कारण यह झो कि सात वर्ष के पुराने बीजों में अक्र को पैदा करने 
की शक्ति ही म रहती हो | अज शब्द में “अ” का अर्थ है “न” और 
“ज्ञ” का अर्थ है “पेदा होना या पेदा करना” । अतः धअजका अर्थ 
हुआ--जो कि नथीन अंकुर को पदा नहीं कर सकते | सात यर्ष के 
पुराने बीजों में सम्भवतः जीवन-तश्व नहीं रहता | अतः इनके द्वारा यज्ञ 
करने में कोई हिंसा भी नहीं । नवोत्पश्न भीजों द्वारा यज्ष करने में 
सरभवततः हिंसा हो । 


( २ ) अवि का अर्थ ई--भेडढ़ | अतः पौराणिक भाव में, अवि- 


अजमेध ओर अविमेध ७५ 


करना चाहिये | नीचे लिखे हुए प्रमाणों द्वारा यह स्पष्ट हो 
जायगा कि, अधि अथोत्‌ भेड़ की दिंसा, वेदादिसच्छास्रानु- 
मोदित नहीं । यथा !--- 
(क) वरुच्नीं त्थष्टुवे रुणस्थ नाभिमवि जजश्ञानां रस: परस्तात। 
मी सादस््लनीमसुरस्य माय[मग्ने मा हिसीः परमे व्योमन १॥ 
इस मन्त्र का अथे कुछ अस्पष्ट सा हे । तो भी इस मन्त्र 
के ““आवें...मा हिंसी: परसे व्योमद इन शब्दों पर ध्यान 
देना चाहिये । इन शब्दों का अर्थ हैं कि “इस लोक में भेड़ 
की हिसा न कर” | 
(सत्र) इममूर्णायुं वरुणस्य नाभि त्वं पशनां द्विपदां चतुष्पदाम । 
त्वष्ठुः प्रजानां प्रथम जनिन्रमग्न मा ६ सी: परमे व्यामन्‌ २॥ 
इसका अभिप्राय यह हू कि तू इस ऊशणायु अथोत्‌ ऊन 
देने बाली ( भेड़ ) की हिंसा न कर, जिसकी कि ऊन हमारे 
शरीरों के ढांपने के काम में आती हैँ, तथा जो सष्टिकत्तो 
परमात्मा की सुष्टि में श्रष्ठ या प्रथमोत्पन्न श्रजा है । 
इन दो प्रमाणों की सत्ता में, हम निम्चयपूवेक कह सकते 
हैं कि, वेद में जब भेड़ की हिंसा का सवेथा निपेध हे, तब 
अविभेध का हिसामय पोराणिक भाव, वेद को दृष्टि में, 
केसे सत्य हो सकता हे । 
--ह4/०१०- 
मेध का थर्थ है वह यज्ञ, जिसमें कि भेड़ के मांस की आहुति दी जाय । 
(१ ) यजु० १३ । ४४ ॥ ( २ ) यजु० १३।२९० ॥ 


आठवां प्रकरण 
पशुयज्ञ का सवेथा निषेध 


बरदु४ ग्रे 


क९९२९५%%९४+++ ० 
डे सामबेद, छन्द आर्चिक, अध्याय २, खे० 
सामवेद और पशु-यज्ञ ९ ँ ; रै, 


++९७३७५९७५७०७९०९७५+७ ४ौ के २ ताय मन्त्र में, पशुयज्न का, स्पष्ट 
निषेध मिलता है । वह मन्त्र निम्नलिखित है | यथा--- 


नकि देवा इनीमसि' नकक्‍या योपयामसि | 
मन्त्रभ्नत्य चरामसि ॥ 
झथे।--हे देवो ! हम हिंसा नहीं करते, और न 
अन्यथानुष्ठान ही करते हैं | जो मन्त्र अथोत्‌ बेद में सुना है 
उसी का आचरण करते हैं । 


इस मन्त्र में तीन निर्देश हैं । पहला यद्द कि हम देबों 

के लिये हिंसा नहीं करते, दूसरा यह कि हम उलटे कमे अथोतत्‌ 

वदनिषिद्ध कम नहीं करते, तीसरा यह |ि हम पद्दी आचरण 
करते हैं जिसका कि वेद में श्रवण हे । 


( १) मीरू हिंसायाम्‌॥ (२ ) युप विमोहने ॥ 
( बे ) ग्रह मात्र ऋरग्येद में भी पढित हे | ऋग, र, ५, २२, ७ ॥ 


9 ॥) 


पशुयश का निषेध ७७ 





इन तीन निर्देशों में से पहला निर्देश बहुत आवश्यक 
शोर मुख्य हे । इस निर्देश में “जाति, देश ओर काल का कोई 
भेद न करते हुए हिंसा का सबंथा निषेध किया है” । तथा 
इस निर्देश में यह बात भी विचारणीय है कि, यह हिंसा का 
निषेध, देवों को सम्बोधित करके किया गया है । पशुयक्ष में, 
मांसाहुति, देवों के नाम पर दी जाती है । परन्तु इस मन्त्र में 
कहा है कि हे देवो ! हम तुम्हारे लिये हिंसा नहीं करते । 
जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि हम देथों के नाम पर यज्ञा- 
ग्नि में मांस की आहुति नहीं देते । अतः पहला निर्देश पशु- 
यज्ञ का स्पष्ट निषेधक हे । 


दूसरे निर्देश में यह कहा हे कि हम ““ेदनिषिद्ध कर्मों 
को नहीं करते” । पशुहिंसा वेद निपेद्ध कमे हे । अतः इस 
निर्देश में भी, एक दृष्टि से, पशुहिंसा का निषेध किया दे । 


तीसरा निर्देश हे ककि “हम वेदश्र॒त धमे का ही आचरण 
करते हैं” । बेदों में कहीं भी पशुहिंसा का श्रवण नहीं । अत३, 
वक्ररूपेण, इस निर्देश द्वारा भी पशुयज्ञ का निषेध ही 


किया है । 
7 मई इस बुरे की व्याख्या जो सगयणाचाये 
सायणााय ब्याख्या ५ 
+०७०७७५७३७$$७३ ने की है, वह भी अवश्य द्रष्टव्य हे । 


क्योंकि उस व्याख्या में भी पशुहिंसा को सवेथा निषिद्ध दशाया 


क्षय वैथिर्क पशुयश-मीर्मासा 


कुछ 


ह्टे। बह निम्नलिखित है । यथा--- 


है ( देवाः ) इन्द्रादयः ! युप्मद्धिघयि( न कि इनीमासे ) न 
किमपि इ्विस्म:;; ( नकि ) न च ( योपयामसि ) योपयाम:, अन- 
नुष्ठानेन, अन्यथानुष्टानन वा माहयामः | कितहिं !। ( मन्त्र- 
भत्यम्‌ ) मन्त्रेण स्माये, श्र॒ुती विधिवाक्यप्रतिपायं यद्‌ युस्म- 
द्विषय कमे, तत्‌ ( चरामसि ) आचरामः अनुतिष्टामः ॥ 








अथे!--है इन्द्रादि देवताओं ! आप के लिये हम किसी 

प्रकार की दिंसा नहीं करते, ओर सत्कर्मो के न करने या अन्यथा 
करने से कमे-विघात भी नहीं करते | किन्तु आप के उद्देश 
से जो कमे करने वेद में विद्दित है, उन्हीं कर्मों का हम अनु- 
घ्वान करते हैं । 

कैदी ४०७७९ प॑० सत्यत्रत सामश्रमी, बड्भाल के प्रसिद्ध 
रकी सम्मति ;. . ._ का व 

4७७७३७७७७७३७ पदेवता थे। आपने इस उपरि-लिखित 
मन्त्र के भिन्न रे शब्दों पर, विवरणकार की सम्मति के रूप 
में, जो २ टिप्पणियां लिखी हैं, वे बहुत उपयोगी ओर मार्मिक 
हैं। अतः वे नीचे लिखी जाती हैं | यथा;--- 


१-पहली टिप्पणी मन्त्र के “इनीमसि” पद्‌ पर है, 
जो कि निम्नालिखित हे । यथा--- 





(१ ) ये टिप्पणियां, एशियादिक सोसाइटी बह्लाल द्वारा प्रकाशित, 


सामवेद सायणभाष्य के सम्पादन क्रम में, उपरिक्षिखित मन्त्र पर 
दिखी हैं । 


पेशुयंश्ष का निषेध. पा 


हि 
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“है देवाः | न इनीमसि, प्राणिवर्थ कर्म पश्चादियागं न कुर्म 
इत्यथः” ॥ दाते विचए्णकार मतम्‌ ॥ 
अर्थ है देवो ! हम “प्राशिबधरूपी कर्म” अर्थात्‌ पशु-याग 
आदि नहीं करते । यह विवरणुकार का मत है । 


२-दूसरी टिप्पणी मन्त्र के “योपयामसि” पद पर है, 

जो कि निम्नलिखित हैं| यथा--- 
' “हद निखननाओोें द्रष्टव्यः, यूपनिखननमपि न कुम्मः, दृत्तोष- 

ध्यादिहिसामपि न कुमः” ॥ इति विवरणकार मतम्‌ ॥ 

अथे $- मन्त्र में, “योपयामासे” शब्द की “युप्‌ धातु” इस 
स्थान में, गाड़ने रूपी अर्थ में हे । इसलिये अर्थ यह हुआ 
कि हम “'यूप को भी नहीं गाड़ते ” । अर्थात्‌ वक्ष और ओषाधि 
थ्ादि की भी हम हिंसा नहीं करते। यह विवरणकार का 
मत है । 

३---तीसरी ओर चोथी टिप्पणियां मन्त्र में के मन्त्र 
अ्॒त्यम्‌ तथा चरामासे पदों पर दी हैं, जो कि निम्नलिखित 
हैं। यथा- 


“जपाच्यमिति | प्राणिवर्ध न कुमेंट, जपमेव कुमे इत्यथै:”॥ 
इति विवरणकार मतम्‌ ॥ 


अथे।--मस्त्रों में जिनका विधिरूप में प्रातिपादन है, 





( १ ) इस यूप के साथ यशीय पशु को बांधा जाता है । 


घ० वैदिक पशुयश्ञ-मीमांला 


ऐसे जप आदि कर्मों को ही हम करते हैं, ओर प्राणिवध 
आदि अविदित कर्मों को नहीं करते । 

इस प्रकार ऊपर लिखा गया वेदमन्त्र, उस पर सायणा- 
चाये का भाष्य, ओर उस पर विवरणकार का मत, तथा उस 
विवरणकार के मत के साथ वेदाचाये श्री पं० सत्यत्रत साम- 
श्रमीजी की अनुमति---ये सभी प्रमाण इकट्रे मिलकर इसी 
पक्त का पोषण कर रहे हैं कि वेदों में पशुहिंसा या पशुयाग 
की यत्किव्चित्‌ भी विधि नहीं | अतः वेदों में “हिंसामय 
पशुयागों का वन हे” यह कथन, सवेथा, कहनेवाले के बेद- 
विषयक महा-अज्ञान का सूचक हे । 


नववां प्रकरण 
यजुर्वेद ओर पशुयज्ञ का रहस्य 


० 0 के लक 


यदि प्रश्न किया जाय कि वेदों में पशुधन्ष का विधान है 
या नहीं ? तो इस प्रश्न का उत्तर न तो हं में ही हो सकहा 
हैं ओर न नकार में | कारण यद्ट कि वेद में, प्राणी से अति- 
रिक्त, पशु शब्द कै और अप्रसिद्ध अथ भी हैं। थदि पशु 
शब्द द्वारा भेड़, बकरी आदि पशुओं का प्रहण भअभीष्ट हो, 
तब तो पशुयज्ञ का विधान वेदों में फिसी प्रकार भी नहीं; 
ओर थदि पशु शब्द के, प्राणीभिन अन्य अर्थ भी सम्भा- 
वित हैं, तब सम्भव हे फि वेदों में पशुयज्ञ का विधान भी हो । , 
है को मा रा पुरुषयक्ञ के प्रकरण मैं, इसी पलक के 
३५७१ ७७०७७७$ २० ६४ में दशोया गया है कि यजुयैद 
के ३१ वें अध्याय में परमात्मा को भी पशु कहा है। पर- 
मात्मा पशु इसकिये हे, चूंकि बहू समग्र संसार को “पश्यति” 
अथोत्‌ साज्षात्‌ करता है। वह समग्र संसार का द्रष्टा दे, 
अतः दह पशु है| अतः परमात्मा का चिन्तन भी एक पशु« 
यहक्ष हे । ऐसे भाषों में, बेदों में, पशुयक्ष का विधान 
खवश्य हे, ओर हिंसापूर्ण भावों में नहीं । 
११ 


घर बेदिक पशुयक्ष-मीमांसा 


५७३५९ ९+<* ४) कक यजुबंद में पशु शब्द के शोर भी तीन 
पशु>अग्नि, वायु ओद ८ की ० 
$ अप्रसिद्ध अर्थ दिये हैं। वे है “आगमन 
ञ़ूये कै  ।ए के 

७००%३$७+७+$ वायु और दय” । अतः इन अ्थों 
की दृष्टि से पझुयज्ञ का अर्थ हे ''बद यज्ञ जिसका कि सम्पादन 
अप्नि, वायु ओर सूर्य द्वारा हो” | यजुबेंद का वहू मन्त्र, 
जिसमें कि आप्रि, वायु और सूर्य का वणेन, पशु शब्द द्वारा है, 


निम्नलिखित है। यथा-- 


झप्निः पशुरासीसेनायजन्त, स॒ एते लाकमजयद्यस्मि- 

झात्रे, स ते लोको भविष्यति, ते जेप्यासि, पिबेता अपः। 

वायु) पशुरासीचिनायजन्त, स एते लोकमजयदस्मिन्वायु:, 

स॒ ते लोफो भविष्यति, ते जेप्यसि, पिबेता अपः। सूयेः पशु- 

' रासीत्तनायजन्त, स॒ एते लोकमजयद्यस्मिन्सूर्यओ, स ते लोका 
' भविष्यति, ते जेप्यलि, पिवेता अपः ॥ अ० २३, में० १७ ॥ 

इस मन्त्र के रेखाड्लितव भागों पर पिशेष ध्यान देना 

चाहिये । वे भाग दीन हे । 


( १ ) अश्नि! पशरासीत्तेनायजन्स $े 
अर्थ।--आग पशु था, उस द्वारा यज्ञ किया । 

(२) वायुः पशुरासीसेनायजन्त ॥ 
.. कऋथे।>+वायु पशु था, उस द्वारा यज्ञ जिया 

(३) सूयेः पशुरासीसेनायजन्त ॥ 


यजुर्वेद ओर पशयज्ञ का रहस्य ३ 
अयेः-- सूय पशु था, उस-द्वारा यज्ञ किया । 


इस प्रकार, इस मन्त्र में, स्पष्ट ओर निश्नान्त शब्दों में 
कद्दा है हि अप्ति वायु ओर सूये--पशु हैं, और इन पशुओं 
द्वार यक्ष किया भी गया। अव९, इन पशुओं द्वारा यज्ञ करना, 
वेदिक-परिभाषा में पशुयद्ध है, ओर इस पशुयञ्ञ का केदों में 
विधान भी हे । 


| 


वे यज्ञ जिनके सम्पादन में अग्नि, वायु और छूये का 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं--अ-पशुयज्ञ कहलाते हैं । यथा-- 
“अविथियज्ञ, स्वाध्याययश्ञ, त्रकझ्षयज्ञ आदि । 


अतः देदों में पशुयज्ञ की विधि हे या नहीं ?, इस प्रश्न 
का उत्तर, एक दृष्टि में, हां में भी हे; ओर दूसरी दृष्टि में, न में 
भी । यदि पशुयक्ध में के पशु शब्द का अथे “अग्नि, वायु, 
सूयथ ओर परमात्मा आदि” द्वे तब तो उत्तर हे द्वां में । ओर 
यदि इस पशु शब्द का अथे “भेड़, बकरी आदि जीवित 
प्राणी है तब उत्तर हैं न में । 


««$/#/2+-+ 


दसवां प्रकरण 
ब्राह्मण ग्रन्थ ओर पशुयज्ञ का रहस्य 


हल 


' जिस प्रकार यजुर्वद में पशुधश्ञ का एक विशेष रहस्य है, 
ओर उस दृष्टि से ही, वेदों में पशुयज्ञ का विधान भी है; 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में भी पशुयज्ञ का एक विशेष रह- 
स्य है. ओर इस दृष्टि से ही, प्राझ्णपग्रन्थों में भी पशुयज्ध का 
विधान है । इसफा दिग्दशन निम्नलिखित रूप में है । 


4५ %%९?९९०९९१९ शतपथन्राहण न 
है है कण *» पपथयन्नाझण में, स्थान ३ पर, पुरोडाश 


्े 4 
भार पक्ष ५ का बंणेन पशुरूप से किया है। यथा+ 
$५९९०९९७९७५५१++ 


( के ) पशु ई वा एप झाखण्यते यत्पुरोडाशः॥ १, २, ३, ५॥ 
अये;--निश्चय से, पुरोडाश ही पशु हे । 


शतपथब्राक्षण १, हे, ३, ७; में भी निम्नलिशित लेख 
मिलता है | यथा--- 














(१) इस सम्बन्ध में, मद्दाआरत प्राहन्तिपवे, झ० ३६४ में भी, निश्न- 
खिखित झाथा झोक मिद्धता है। यथा--“पुरोडाशो दि सर्वेषां पशुनां 
मेप्य उच्यते”” | झयांत्‌ सब पशुओं में से, पुरोढाश ( चावत्ष याजो की 
पीठी ) रूपी पशु फो ही, मेध्य ( अर्थात्‌ यज्ञ के योग्य ) कहा जाता है । 


ध्रींहवंण प्रसंध और पंशयंक्ष का रद॑स्य॑ &६५ 


(ख)स यावद्धीयेबद्ध वास्पेते सर्व पशथः आलब्धा: स्युस्ता- 
यदीयेवद्धास्य दपिरेव मंवति, य ए्वमेतद्वेदाशों सा सम्पध 
दादुः पांकः पशुरिति ॥ 

झथधः--सब पशुओं के ऑलम्भन से जितनां फले है, 
उतना दी फल, निमग्धथय करके, हथि ( द्रीहि ओर यव ) से 
होता है । पांचों पशुओं की श्री इसी ह॒वि में विद्यमान है । 


आगे चलकर, इसी प्रकरण में, शतपथत्राक्षण में पुरो- 
छाश का पशुरूप से वणन ओर भी स्पष्ट शब्दों में किया हे । 
यथा--- 

( ग) यदा पिप्टास्यथ शोमानि भंवेन्ति; यदांप आनयत्यथ 
त्वग्भचाति; यदा संयोत्यथ मांस भवाति, सन्तत इव॑ दि स ताई 
भवति, सनन्‍्ततमिव द्वि मांसम; यदा श्तोअथास्थि भवति, 
दारुण इत्र हि सं तहिं भवाति, दारुणमित्यरिथ; अथ यदुद्धास- 
विष्यन्नाभिधारयति ते मज्जानं द्धात्यषो सा सम्पधदाइ: 
पांकः पशारोति ॥ १, २, ३, ८॥ 

आर्थ:--औदि और यँथ की पीठी के दाने लोम रूप हैं; 
धानी डालने से इस पीठी पर जो पिप्पड़ी बन जाती हे वह 
त्वचा रूप हे; जल ओर पीठी के मिलाने पर! पीठी मोसरूप 
है, चूंकि जल के मिलाने पर वह पीठी फेल सी जाती हे, . 


की >> नमन मनन. उबनेब अनआाण। आओ 


( ३ ) पांच पशुलुगा, अश्व, पुरुष, छाज, आर भवि | 
(२) व्रीह्वि-घाम, अथोत्‌ छिलके सहित तग्दुख् । (३) यघ्य्ओं ३. 


धर बदिक पशुयक्ष-मीर्ांसा 

ओर मांस भी फेला हुआ ही होता है; जब पीठी पकाई जाठटी 
'है तब वह अस्थि ( हड्डी ) रूप है, उस समय वह कठोर 
हो जाती है, ओर अस्थि भी कठोर ही होती है; जब पीठी 
को अझ्लारों पर से उत्तार कर उस पर घी डालते हैं तब अ- 
स्थिरूप-पींठी में मज्या पेदा होती है । इस प्रकार श्सी पीटी 
में पांचों: पशुओं की श्री है। 


. शतपथ ब्राद्मण के इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि, शतपथ ब्राह्मण के सत में, चावल ओर जो, अथवा चादल या 
जो की पीठी ही पशु है । अतएव पशु-यज्ञ में इसी पीठी द्वारा 
यह्व करना चाहिये, न कि प्राणिपशु के मांस द्वारा | ऊपर के 
उद्धरणों से यह भी स्पष्ट हे कि धान और जो में ही पांचों 
पशुओं की सम्पत्‌ विद्यमान है । इस कथन द्वारा ब्राक्षणकार 
ने पांच पशुओं द्वारा यक्ष करने का निषेध किया हैं, आर 
यजमान की श्रद्धा को पुरोडाशपरशु या पिष्टपशु ९ पीठी-पशु ) 
द्वारा यज्ञ करने की ओर प्रेरित किया है । अतः ब्राह्षण- 
ग्रन्थों का स्वाध्याय करते समय इस पिष्ट-पशु की परिदाषा 
को भूलना न चाहिये । 


$ ९९९९२ 0 < इसी प्रकार, इस सम्बन्ध में, ऐतरेय 


ब प ॥ जाद्मण के भी कतिपय उद्धरण उपस्थित 


++%$++३३++ करता हूं, ताकि पशुयक्ष के आउधसानय 


ब्राह्मए अन्य चौर पशुयञ्ध का रद्दस्य ८७ 
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स्वरूप का ययाथ ज्ञान पाठकों को दो सके । वे उद्धरण निम्न- 
लिलित हैं । यथा-- 


( के ) पुरुष वे देवा: पशुमालभन्त, तंस्मादालष्चान्मेंथ डेदकऋा- 
मत्‌। ते अभ्वमालभसत,साउश्वादालब्धादुदकासत्‌ । 
गामालभन्त, से गोरालब्धादुदक्रामत्‌ | तउविंमार्लभनन्‍्त 
सो:वरालब्धादुदकामत्‌ | तेउजमालभन्त, साउजादाल- 
ध्यादुदऋमत्‌ | स इमां प्राविशत्‌ । त एत उत्कान्तमघ॥ 
अमष्या: पशवस्सस्मादेतेषां नाक्षायात्‌ । सः आदिर- 
भवत्‌ ॥ पं० २, अ० १, खं० ८॥ 


रः 


अर्थ:--देधों ने पुरुष पशु को (यह्लाथ ? ) प्राप्त 
किया, उसे प्राप्त करते ही उससे भेथ ( यज्ञीय भाग ) निकल 
गया । उन्होंन अश्व को प्राप्त किया, उसे प्राप्त करने ही उससे 
मेथ निकल गया। उन्होंने गो को प्राप्त किया, उसे प्राप्त करदे, 
ही उससे मेध निकल गया। उन्होंने भेड को प्राप्त किया, उसे 
आ्राप्त करते ही इससे मेघ निकल गया। उन्होंने बकरे को प्राप्त 
किया, उस प्राप्त करते ही उससे मेघ निकल गया । वह मेथ 
इस भूमि में प्रविष्टठ हो गया। दाकि उन पशुओं में से भेघ 
( यज्ञीय भाग )निकल चुका है, अतः ये पशु अमेध्य ( अझय- 
शीय ) दें, अतः उन्हें न खायें | एथिवी में प्रदिष्ट हुआ मेष 
प्रीही ( ध्यान ) रूप होगया । 


इस सन्दर्भ से तीन पारिणाम सूचित द्वोते हैं । यथा--- 


बा १ किन का 


ध्क्द वैदिक पंशुयज-मीमांसा 


( अं ) सम्भवतः किसी समय॑ में पुरुष, श्रेश्व, गौ, 
भेड, ओर बकरी का हवि रूप से प्रयोग होता था | 

(३ ) परन्तु शनेः २ बह प्रयोग हंटता गया । 
(3 ) और ब्राह्मशंकाल से पूर्व ही वह प्रयोग प्रायः हट चुका' 
था, ओर उसका स्थान ब्रीद्टि ने ले लिया था (१) । 
(ख) स था एव पशु्रेवाल भ्यते यत्पुरॉडाशः | तस्य यानि कि- 
शारूणि तानि रोमाणि, ये तुपा: सा त्वक्‌, ये फली 
करणास्तदसकू, यात्पिएं किफ्नसास्तन्मांसम्‌ , यत्किड्चि 
. सके सार तद्स्यि | सर्वेषां वा एंप पशूनां मेघेन यजते 
य; पुरोडाशन यज़ते । तस्मादाहुः पुरोडाशरं लोक्यमि 

ति ॥ पँं० २, झ० १, खं० १ ॥ 

अथे।---बास्तव में, पुरोडाश की प्राप्ति ही पशु की प्राप्ति 
है । इस श्रीदि (धान) के ऊपर जो बाल से होते हैं, वे रोम हैं; जो छि- 
लेके हैं वह त्वचा दे ;तण्डुलों को श्वेत करने के लिये, अवघात द्वारा, 





ब्ब्भक 


( १ ) वेदों में तों हिंसामथ पशुयजञ्ञ का विधान हे हो नदीं, यह 
यू प्रकरणों में दशा दिया है । ओर आइण ग्रस्थां की सम्मति भी इन 
हिंतामय पशुयज्ञों के विरुद्ध ही है । अतः सरभवतः, यंद और ब्राह्मयकाल 
के मध्य में, एक ऐपा काल आपा हो, जिसमें कि प्राणींसा द्वारा यज्ञ 
करने की परिपाटी अ्रचलित हुई हो । परन्तु आहाणग्रन्थों के काल में 
वह परिपाटी लगभग उरिलुस् हो चुकी, थी, जिसके डच्चेद में ताह्मण< 
ग्रन्‍्थों का प्योप्त हाथ है । अतः, आराह्मणग्रन्थों की सम्मति, रहस्य की 
दृष्टि से, उन हिंसामय पशुयक्षों के सर्वथा विरोध में ई। 


प्राष्मणग्रनंथ और पशुयञ्ष की रहस्य 58 


४ 2४४२. 
डन तरडुलों पर से जो अश पथक्‌ किया जाता है वह रूपिर 
है; तर्डुलों की पीठी और उसके अवयव मांस है; धान का 
बह भाग जो कि कठिन है, श्रस्थिं है । श्रतः औ पुरोडाश 
( पीठी ) ढ्वांरां थज्ल करता हे, वह सम्पूर्ण पशुओं के पवित्र 
भाग द्वारा य्व करता है | इसी लियें कहते हैं कि पुरोडाश 
यज्ञ दरानीय या लॉकसम्भव है । 


इस सन्दर्भ में भी पुरोडाश का वर्णन पशुरूप से किया 
है । अतः आह्यशप्रन्थों में, और सम्भवतः वेदों में भी, जहा 
कहीं भी, पशु या उसके अवयवों अ्रथवा उसकी वपा द्वारां 
यज्ञ करने का वर्णन मिले, वहां धान, जो ओर इन की पीढी के 
भिन्न॑२ अवयवों से मंतलव हे--थह निश्चितरूप से जानना 
चाहिये । इसलिये ब्राक्षणग्रन्यों के अनुसार ब्रीदियवयज्ञ 
ही पशुयज्ञ हे । 

( ग ) तदाहुयदेष दृविरेव यंत्पशः“*“***। पशुभ्यो वे मेधा 
डद्फामन, तो वीहिश्वैव यवश्य भूतावजांयेताम्‌। तथ- 
त्पशौ पुरोडाशमनु निर्वेषल्ति समधेन नः पशुनेष्टमस- 
त्कवलेन नः पशुनष्रमंसदिति समधन हास्य पशुनेफ 
भवति, फेवलन द्ास्य पशुनेष्ठ भवाति य एवं येद्‌॥ पे० 
२, श्र० २, ब्रा० १, ख० ११॥ 

( $ ) छिलके से पृथरू हुए तणडुल, रक् में, कुष्छु लाज हाते हैं। 
अवधात द्वारा यह लालिमा दूर ढी जाती है।इस बल्यालिमोंश को 
रुघिर से रूपित किया है । 


१० कैदेक पशघकश् मौर्मासा 
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झथेः-कहते है कि यह हि ही पशु हे। पशुओं सर 
यह्चीय भाग निकल गया | वह धान ओर जो के रूप में पेदा 
हुआ । अतः पशुयज्ञ में पुरोडाश ( धान और जो ) 
प्रयाग करते हैं । इस यज्ञीय युरोडाश-पशु के हारा हमारा 
इछ्ट सिद्ध होता है । केवल इसी यज्ञीय पुरोडाश-पशु द्वारा 
हमारा इष्ट सिद्ध होता है । जो इस सिद्धान्त को जानता है उसका 
इष्ट भी इसी यज्ञीय पुरोडाश-पशु द्वारा ही सिद्ध होता है । 
ऐतरेय ब्राइमण का यहू सन्दर्भ भी पुरोडाश-पशु 
(पिष्टपशु ) की कल्पना को सब प्रकार से परिपृष्ट कर रहा हैं । 
(३ ) यजुबंद की तेत्तिरीय संहिता का निम्नलिखित ठेख 
भी, पशुयज्ञ के सम्बन्ध सें पर्याप्त प्रकाश डालता है | यथा-- 
दधि मु घुलमापों थाना भवन्त्येतद्वे पशना रूपम्‌। 
रूपेएव पशनवरन्धे ॥ कां० २, प्र० ३, अनु० २, खं० ८ ॥ 
अरथे:--दही, मधु, घी, जल (दूध ? ), भुने हुए 
जा--ये, निश्चय से, पशुओं के रूप हैं, इन रूपों के द्वारा ही 
पशुझों का अवरोध करता हूं ' 
इस डड्धरण में स्पष्ट कहा हैं कि पशुओं का रूप अर्थात्‌ 
( १ ) अथाद्‌ में साक्ात्‌ पशुच्ची द्वारा यह्ष नहीं करता, अपित पशओं 


के हम रूप द्वारा डी यज्ञ करता हूँ । हम रूपों का प्रदण करना ही पशनओं 
का ग्रहण करना दै। 


व्राह्मणप्रन्थ ओर पशुयक्ष का रदृसस्‍्य ६१ 
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स्वरूप हे--दही, थी आदि । «दही, धी आदि का अहण ही 
पशुओं का ग्रहण है । इन द्वारा यक्ध करना ही पशुयक्ष है । 


अतः ब्राद्मणों के उपरोलिखित उद्धरण, सश्मिलित रूप 
में, प्राणीपशुओं के मांस द्वारा पशुयज्ञ करने के सबंधा विरोधी 
प्रतीत होते हैं । इसलिय दिंसामय पशुयशज्ञ ब्राह्मणों की रह स्यरूयी 
भाषा के अनुकूल नहीं हैं । 


“-गह/27:०० 


ग्यारहवां प्रकरण 


चल पुककम-न+-न+-न_+-ननत 
भह्षिं गाग्योायण और पहायज्ञ को रहेस्‍्य॑ 


$३$७७०७९७३७९७३३९ महर्षि गाग्योयणं के नाम॑ से एक पुस्तक 
महर्षि गाग्यायण का + जिसको लॉग 7 प्रशयवाद' ५ हे सं 
पारिचय हं 
4 ०७३७+७७७७ ७७२३ १०५१५ में, ब्रह्मवादिन प्रेस मंद्रोस में, 
श्री पश्डित के. दी. श्री निवासाचाये द्वारा प्रकाशित हुई थी। 
बैदिक साहित्य में यह एक अपूबे पुस्तक है। यह अंपने ढज्ज के 
मूतन और मौलिक विचाररत्नों का एक बहुमूल्य खज़ाना है । 
इस पुस्तक में पशुमेध अथोत्‌ पशुयज्ञों का भी वन हे । येंतः 
संस्कृत साहित्य के प्रेमी इस पुस्तक से अधिकतर अंपरिचित 
ही हैं, श्रतः उन॑ के परिचय के लियें, इस पुस्तक के पशुमेघ्र 
सन्त्रन्ती प्रकरण कां संस्कृतभाग प्रथम लिखा जायगा और 
तपश्चात्‌ उसका हिन्दी अनुवाद किया जायगा । नीचे के सब 
उद्धरण, इस पुस्तक के तीखरे प्रकरण के छठे वरक्ञ के हैं । 
यथा--- 


$००९०७१४ गामेधश्ाश्वमेघथ नरमेघस्तथाउपरः | 
पमन्यम्रेध 4 है है 
+५००५७०७५७ “जेल्य महिषस्यापि मेधाः पत्च प्रकीक्तिवाः ॥ 


शार्ग्यावण और पशुयक्ष का रहरव ६३ 
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अथे;--गोमेघ, अश्वमेघ, नरभेष, अजमेधघ तथा महि- 
पमेघध--य पाँच भेघ कट्दे गय हैं 
५3400 कक? गोमेघस्तावच्छुब्दमेध दृस्यवगम्यते | मां 
शक हक नहर 84 घाणी मेघया सेयोजनाभति छतदर्थाव | 
शब्दशाख्क्ञानमात्रस्थ सर्वेभ्य: प्रदानमेव गोमेथो यहः | तद- 
घर दर शाप्द्फसबदिधानपदारथानामेवाति विश्वेयम । 
झथे---गोमेध का अर्थ है “शब्दमेध” । गौ का अर्थ है 
“बांणी ? और मेथा का श्ञर्थ है “बुद्धि” । अतः गोमेध का अर्थ 
हुआ---“बाणी का बुद्धि के साथ संयोजन” । सब को शब्दशाश्र 
का ज्ञान देना---यही “गोमेध” है । | 
४$९१००७७००१०९+ अशभश्यों हि शानम, अश्यते सवाधि भूता- 
डर शतक कर न्यनेनेति तद्थात्‌ । मेधा तावत्‌ हानः 
किया भवाते | अभ्वस्य मंच इते व्युत्पांतिमद्भीकृत्य सद[े- 
दमकारात्म कं क्वानकरणमिते हाश्यमधकिया अवति । अस 
पयाश्यानां पदाथानां हवनम्रपि प्रयुज्यते । अश्वस्तावज्झनज- 
ज्यः पदार्थ, तैर्षा इपने चैतडरझार्नों सप्रदानग्रव, इति दि 
सदथः । 
शय्य--अश्व का अर्थ है “ज्ञान और भेधा का अरभ्र है 
“ज्ञान क्रिया । “सब संसार को ब्रद्धरूप जानना” यही अश्वमेघ 
का करना है । इसलिये अश्व अथांत्‌ पदार्थों का हवन भी युक्त - 


( १ ) गोन्वायी, विर्घध० झ० १, ख० ११ ४ + जेल्चायी, निघ० अ० १, ख० १३४... 
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होता है। क्योंकि अश्व का अर्थ है-- “क्वेय पदार्थ ! । उन्हें जद्या- 
श्नि में डालना या त्रद्मापिंत करना यह ही अश्व का हवन है १। 
अतपयव 

झात्या अरह्म यथायोग्य यज्चान्ये भ्यश्य॒ दापनम ! 

अश्वमेध:ः परो यशः सर्यमुक्लिप्रदायकः ॥ 


इत्यादि प्रद्चनम्‌। एवम्‌ “ब्रह्मदों दि प्रह्सराष्ट्रतां यावि” 
इत्यपि च। अन्न दि ब्रह्मदान शानप्रदानमेवति, सम्मवाद। 
तदेवमश्वमेधाण्य कम यावज्ञानबर्द् ताबन्मोक्षप्रदमेचेति 
फलिते भवति । 
आअयथेः--श्सीलिय“ अह्य को यथायोग्य जानकर, उसका 
अगन्यों के प्रवि दान करना, यही अश्वमेघ हे, जो कि उत्कृष्ट . 
यज्ञ है, तथा मुक्ति का देने वाला है -इस भ्रकार का उपदेश 
हे | इसी प्रकार ओर भी उपदेश हे कि ““्रह्म का दाता ब्रद्ध 
के सदृश हो जाता हे” । यहां ज़द्बदान का अर्थ है “ज्ञान 
का दान”, चूँकि यद्दी अर्थ यहां सम्भव हे । इस भ्रकार ज्ञान- 
सम्बन्धी अश्वमेध मोक्ष का देने वाला है यह फालित हुआ । 


अश्यमेधश्व स्वेक्षानोपलक्तकः, अन्यपरः, सवोथों मबति | 
सवे स्थात्मान म्रत्वा चेति तदाशयो बिश्वेयः । 


;--सब झ्ञानों को प्राप्त करना “अश्वमेघ” है | इस 


( १ ) अथांत्‌, परमास्मा के उद्देश्य से, उन पदार्थों का, सर्वभूतों 
के प्रति, दान । 


गारग्यायण और पशुयश्न का रद्स्य 8५ 
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यद्व में, आत्मा और अनात्मा उभयरूप जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त 
करना दोता है, ओर उस्र द्वारा अन्यों की भलाई करनी 
दोती दे । 

रश्यतामिद्द लोके ये व नास्तिका मवन्ति, तेश्व सर्वे जगद- 


मीश्यरमनात्माक्रकमिति स मन्यते। “यद्स्ति तदस्त्यव नासीश्न 
भविष्यत्ति” इति प्रवयनात । 


अमैवमुच्यत । ते चास्तित्वे स्वसम्मतिप्रदाने प्रवुत्ता मव- 
न्ति । यदि लेदिद अगत्स्यतः सिद्ध निष्प्रयोजने ता कि सवेस 
प्रयोजन भविष्यति । ते नास्तिका अपि मत्वा स्वात्मानमेव 
तादर्श क्रिमपि नाचरन्ति | सवेसम्बन्धे तु तेषामापे माननीय- 
व्वेन वरं भवति। अ्रम्यथेद्वापदेशस्य फले निरथेकमेव भवेत्‌ । 
तस्मादृश्यमेथः सवेथा कशंव्य पचेत्युपफदेशः । अवल्लतोउपि 
तादुशाश्व॑म॒बश्वावश्यक्तया भवत्यवेति पिश्वेयम्‌ । 


अधथः--देखो ! इस जगत्‌ में जो नास्तिक हैं, जो कि 

सय जगत को. श्थवर ओर जाौवात्मा से शून्य मानते हैं, और 
जिनका यह सिद्धान्त दे कि “जो हे वह हे ही, न उसका 
आदि हुआ, ओर न अन्त होगा”, वे भी, जगत्‌ को स्व॒तः- 
लि ओर उद्देस्यप्रयोजनरहित सिद्ध करने के लिये अपनी 
सम्मति देने में प्रवृत्त होते हैं । यदि यह ॒जगत्‌ स्वत्ःसिद्ध 
आर उद्देश्यप्रयोजनरहित हे, तो “जगत्‌ की सभी वस्तुएं 
उद्देश्यप्रयाजनरदित दें! ऐसा मानना पड़ेगा । तब तो 
नास्तिकों का स्व-स्वरूप भी उद्देश्यप्रयोजमरहित मानना होगा। 


€६ पैदिक पशुयक्षमीरमासा 
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ऐसा मानते हुए भी वे अपने सिद्धान्त के अनुकूल आचरश 
नहीं करदे, ओर दूसरों के प्रति युक्ति-उपदेश करते हैं | युक्कि- 
उपदेश करना ओर जगत्‌ की सघ वस्तुओं को स्वतशसिद्ध ओर 
निष्प्रयोजन मानना, परस्पर विरुद्ध है | इसलिये, वस्तुओं में 
परस्पर सम्बन्ध, ओर अतएव उनकी सप्रयोजनता, नास्तिकीं 
को भी अवश्य माननी होगी । अन्यथा, उनका सम्मति-प्रदाभ, 
वादविधाद ओर उपदेश सभी निरथंक हो जायगा । इसलिये 
श्श्यभध सलेदा और सबंथा करना ही चाहिये | बिना यत्न के 
भी, इस प्रकार का अश्वमध, आवश्यकता द्वारा वाधित होकर, 
सव से दी हो रह है, यह जानना चादिये । 
यश्षज्चेषः स्देदा राज़ापिः कर्चव्य एव भवतीति खसर्वत्राक्त 
भवति । राजानस्तावद्धमप्रालका भवन्ति | एतडमेपालकतया 
राश्ामयम्राधश्यक्: । ग्रथा म्रद्धविष्णोौरूपस्थितः सर्वाध्रयाउय 
सेसार:, तथा राज्ड: प्रज्ञानां व सम्बन्ध: । स्वार्थचमेपदान 
शिक्षाकरर्ण राश्षामेव समुयित विदित व अवति | तस्मादयस्त- 
शवमेचयज्ष: राशामवश्य कार्यों भवाति । 
झयेः--धह अश्वभेध श्रज्न सर्वदा राजाओं की करना 
लाहिये १। शाजा धर्म के पालक होते हैं। धमें के पालक 
होने से, अश्वमेष, साजाओं के लिये आवश्यक है | जेस पर» 
मात्मा के स्थरूप में सब संसार स्थित हे, बेसे ही राज़ा में प्रजा 
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( ३ ) अश्रमेत यज्ञ करना राजाओं का धर्म हे, इसका उपपादन 
धाम्यांयर ऋषि करते है । 


गार्यायणश और पशुयह् का रहस्प 89 
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स्थित है । सभी प्रजा धर्मपराथण हो सके, इसके लिये, शिक्षा 
का प्रबन्ध करना चाहिये । ओर इस शिक्षा का व्यापक प्रबंध 
करना राजाओं ही के लिये उचित है ओर बिहित हे । इस लिये 
यह अश्वमेघ यज्ञ राजाओं का आवश्यक कार्य्थ हे | 


आआ परी $+$७७ नरमेधश्चेज्छापरर्तयोः सम्बम्धरूपो 
७५७०७०७७७ ७७७७ पोध्यः। नर इति सर्वाश्रयभूतस्पेव सशा। 
सर्वाश्रय सर्वेमित्येतद्वोघमात्र तरदेवति विशेयम्‌। 
.. श्रथे।--सब संसार का आश्रयरूप जो परमात्मा है. 
उसे नर कहते हैं | “यह सब कुच्छु” सर्वे अथांत परमात्मा 
के ही आश्रय में हे--इस प्रकार का बोध ही नरमेध हे । 


+१७०७९५७+१७+ उम्राद्दाशथाजनधः सर्वेधर्मालुवर्तन: । 
को पंडद जायते प्लियते नेव चेति मिथ्यायतों 
९७ *<७**++७* ७ ७» यु 


भवेत्‌ । स एव्मजमेयो<र्य समाद्ारखयात्मक: ॥ 
थै--परवोक्त गोमेघ, अश्वमेध और नरमेथ का समा- 
हार अथांन्‌ मेल ही अजमेध हे । “वस्तु न मरती हे ओर 
न पेदा होती है” इस प्रकार का ज्ञान अजमेघ हे । 
$<**<**७९७+४९*>» ततश्च माद्िषों मेधः पश्चमः सर्वरसीस्थ“ 


भहिषमेघ है 
७३५०० ७५७७७ ७ 7*  आह्मणा फ्रियते नित्यम्‌ ॥ 


( $ ) अज-अ+-ज । अर्थात्‌ जो पेदा न हो, ओर अत एव मरे 
भीन। 





१५ 
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झथे;--पांचवां साहिषमेध हे। श्से, तह, नित्य करता 
है। इस प्रकार महर्षि गाग्योयण की भी, पद्चमेधों की 
व्याख्या, आहिसापरक ही है । यद्यपि महर्षि गाग्योयण का 
लेख अस्पष्ट ओर गम्भीर है, तो भी, इस लेख द्वारा, पाठकों 
को यह अवश्य ज्ञात होगया होगा कि प्राचीन ऋषिमुनि 
पच्चमेधों के प्रचलित हिंसापरक अथ नहीं मानते थ । 








(१) काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री बाबू भगवानदासजी, प्रणववाद 
के प्रथम भाग में, पश्चसेघों के अनुवाद क्रम में, टिप्पणी में एक 


विचारपूर्ण हुख लिखते हैं । यथा--- 


[७ ॥6 ॥00०फ शा 6९8९ 88070९68 धाह्व्ात, 
7080९2०ए०९ ५, ७९ 9एे 8८५०९, 0॥6 ॥0786 ४४९०९९, 
चाल णाक्ना] 882770९, 000 (०४४ 8807000, काते [॥6 0079|0 
820४]00., 00९ &]60000 09! ए|०एछ ॥087]॥"08 00४९ 85 
(6 50083 07 ९ फरद्यां0प3३ शा॥ाक 0958078 ऐए- 
॥00 एए ऐए एक०प४ धागे, एग70९, 70४॥९४६९४5, 
इ$शशा0%४, ]0४, ४0807, 440. 


इसका अभिप्राय यह है कि “वर्तमान समय में यद्यपि पम्चमेधों 
के हिंसामय धर्य प्रसिद दें, तो भी इन मेथों के लाक्षणिक आर ब्यक्षय 
अर्थ सी सम्भव हैं। इस रृष्टि में, अशिमान, चास्चत्य, स्वार्थ, काम आर 
क्रोध आदि पाशविक भावविकारदों का त्याग ही, कम से, गोमेध, अश्वमेघ, 
मरमेथ, अजमेध झोर मद्दिषमेध हे । 


“*जु£«+ 


बारहवां प्रकरण 
पशुयज्ञ तथा अन्य संस्कृत साहित्य 





इस प्रकरण में, बेदिक साहित्य से भिन्न अन्य ग्रन्थों 
के कातिपय प्रभाण संग्रहीत किये जाते हैं, जिनके अध्ययन से 
पाठकों को ज्ञात होगा कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध २ ग्रन्थ, 
दिसामय पशुमेधरों के, सर्वेथा विरुद्ध हैं । 


$#२०९०४०७४७७+ (के ) महाभारत, अश्वमेध पं के 
१ महाभारत आर 


$ ९६१ वें अध्याय के निम्नलिखित श्लोक 
पशुयक्ष हे 
कै + * ३ ९ *$ + ७ * विचारणीय हैं । यथा -- 


पुरा शकस्य यज़तः सर्व ऊचुमेदर्षयः । 
ऋत्विज्ु कमेव्यग्रेष वितते यक्षकमरि ॥ 
अआलम्भमसमये तस्मिन शहीतेष पशुष्वथ | 
महपयो महाराज बभूयुः कृपयान्यविता: ॥ 

सतो दीनान्‍पशन्‌ दृष्टवा ऋषयस्ते तपोधनाः । 
ऊयु: शक्र समागम्य नाय यडावोथिः शुमः ॥ 
अपरिश्वानमेतसे मद्दान्तं धमेमिच्छुत: । 

मदि यशे पशुगणा' विधिदष्टाः पुरन्दर ॥ 





( १ ) केशस्पायन, राजा जनमेजय के प्रति कद रहे हैं । 





१०० यैदिक पशुयश्-मीमांसा 


किक #2र ,अऐचकी कब ५ + # ७ क० ब्ज्क कक च ७० २७४ २५०१ %- ह*' सकी "फजरी २०#ी नजर फजकतिए#ा पी, ७८ 53 १०४ फियमचरारसिक#११ की की आ ५८ पक कि लकरीयए ० पक प.०२ 0७ यह पर ९०४ पि३#नजिक कि 


धर्मोपघातकस्त्वेष समारम्भस्तव प्रभों । 
नाये धमेझृतो यज्ञो मु हिसा धर्म उच्यले ॥ 
आगमेनेव ते यज्ञ कु्वेन्तु यदि चेच्छासि । 
विघिदप्रेन यश्ञेन धर्मेस्ते सुमहान भवेत्‌ ॥ 
यज बाीजेः सहस्ात्त त्रिवषेपरमोषिते: । 
पष धर्मा महान शक्र महागुणफलोदयः ॥ 
अथे$---एक वार इन्द्र ने एक विस्तृत यक्ष रचाया। 
ऋत्विजों ने, उस यज्ञ में, पशुवलि के निभित्त पशुओं का 
संग्रह किया। पशुओं के आलम्भन के समय, ऋषियों ने पशुओं 
को दीनभावयुक् देख कर, इन्द्र के समीप जाकर कहा कि हे 
इन्द्र ! यज्ञ की यह विधि शुभ नहीं । आप महान धर्म करने 
के अभिलापी हुए हैं, परन्तु आप इसे पिशेष रूप से नहीं 
जानते । क्योंकि पशुओं से यज्ञ करना विधि विहित नहीं है । 
जय हिंसा धर्मरूप से वर्शित ही नहीं, तब आपका हिंसामय 
यज्ञ धर्मयुक्त केसे होगा ?। इसलिये आपका यह समारम्भ 
धर्मोपधातक है । हे इन्द्र ! यदि आप धर्म को अभिलाषा 
करते हैं तो, ऋत्विक्गण, आगम ( बेद या त्राद्मण १ ) के 
अनुसार आप का यज्ञ करें । आपको उस विधिरष्ट यज्ञ के द्वारा 
ही महान धर्म होगा । हे इन्द्र | आप, हिंसा त्याग कर, तीन 
वर्षों के पुराने बीजों से ही यज्ञ कीजिये । ु 
( ख ) महाभारत, शान्तिपवे, - मोक्षघर्म, अध्याय २६४ 
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न बा 


के निम्नलिखित श्लोक भी विचारयोग्य हैं। यथा--- 


लुष्नेचिसपरेः वह्नन्नास्तिके: सम्प्रच््ितम्‌ ॥ 
चेदवादानविज्ञाय सत्याभासामवानुतम ॥ 


सता चर्त्मानुवर्तन्ते यजन्ते त्वविद्दिसया । 
घनस्पतीनोषधीश्य फले मूल च ते बिदुः ॥ 
ग्रथेः--लोभी, लालची, आर नास्विक लोगों न-..- 
जोकि वेदों के अभिग्रायों को नहीं जानते---भ्ूठ को सत्यरूप 
से वर्णित किया है । परन्तु जो सत्पुरुषों के मार्ग के अनुगामी 
हैं व॒ तो विना हिंसा के ही यज्ञ करते हैं। वे बनस्पतियों, ओप- 
धियों, फलों तथा मूलों से यज्ञ करते हैं । 
(ग ) महाभारत, शान्तिपवे, मोक्षपर्म, अध्याय २६६ के 
निन्‍र्नलखित श्लोक भी द्र॒ष्टव्य हैं । यथा-- 
अव्यवस्थितमयोदेविंमूढे नोस्तिकेनरेः । 
संशयात्मभिरव्यक्के्हिंसा समनुवर्णिता ॥ 
सर्वेकमस्वद्दिसां द्वि धमात्मा मनुरबत्रवीत्‌ | 
झथ --जिनकी कोई मर्यादा नहीं, जो स्वयं मूढ़, ना- 
स्तिक, संशयात्मा ओर छली कपटी हैं, उन्होंने यज्ञ में हिंसा 
का वर्णन किया है । धर्मात्मा मनु ने तो सब कामों में ही 


( १ ) इससे भी प्रतीत होता है कि, वर्तमान मनुस्मृति में पठित 
हिंसापरक श्लोक, अवश्य प्रशचिप्त हैं । 


१०२ वैदिक पशुयश्ञ-मौर्मासा 
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खअहिलानभे कहा है परन्तु मनुष्य, व्यवहारों में तथा बेदी में 
अपने कामवबश ही, छिंसा करते हैं । 


ऊपर के श्लोकों में पठित, ““ बह्िययाप ” पदों की व्याख्या, 
सदाभारत के ठीकाकार, श्रीनान श्रीवपचाय, निम्न जिक्षत शब्दों 
में करते हैं । यथा३--- 
बहियद्दामिव, सवेकनझु ज्योतिष्ठामादिष्यपि, मर; 
कामकारादव पशल्‌ &िसन्ति, नतु शाखात्‌ ॥ 
अझथः-- मनुष्य, जसे बदों से बादिर अरथात्‌ अपने खान- 
पान में पशुदिसा करते हैं, बस ही वे, ज्योतिष्टाम आदि यक्ञों 
में भी करते हैं । यह उनकी उच्छुंखलता या स्वेच्छाचारिता 
ही है | शास्त्र इसफी आज्ञा नहीं देते । 
(घ ) महाभारत शान्तिपव, मोक्षबर्म, अध्याय २६६ में 
ओर भी विचारणीय श्लोक हैं, जोकि निश्नलिखित है। यधा--- 
यदि यश्षाश्र वृत्षाश्च यूपश्चोददिए्य मानवाः । 


ब॒धा मांसानि खादान्ति नेंष धमे. प्रशस्पते ॥ 
सुरां मत्स्य|न्मधुमांसमासव कशरोदनम्‌ । 
धूतेंः प्रवित छेतब्ैनद्वेदेवु कल्पितम्‌ ॥ 
मानान्मोद्याय्य लोभाघ्य लाल्यमतत्॒कटेपतम | 
विष्णुमेवामि जानान्ति सवयक्षेष वाह्मणा: ॥ 
पायसे: सुमनोभिश्य तस्याएि यजन स्छतम । 
यक्षियालव थे वृच्चा बेदपु पारंकटिपत।, ॥ 
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अथः--यजत्र और यप के बहाने से, मनष्य, यदि 
वथा ( जिसका कि वेद में विधान नहीं ) मांस खाते हैं, तो 
यह धरम प्रशंसित नहीं । सुरा, मछली, मधु, मांस, आसब 
अर ऋशरोदन---2नका खाना-पीमा धूर्तो ने चलाया है, वेदों 
में इनका जिक्र तक नहीं । धृतां ने, गबे, अज्ञान लोभ तथा 
लालच से यह सत्र कल्पित कर लिया है । ब्राह्मण लोग, सब 
यज्ञों में, विषएु ( व्यायक परम्गमा ) की दी पूजा करते हैं । 
ओर दूध, फूल तथा थेदों में वर्शिव उक्षों द्वारा ही उस यज्ञ के 
करने का विवान हैं । 


( ड़ ) महाभारत, शान्तिपव, मोक्षथर्न, अध्याय २७३ के 
निम्नलिखित लोक भी, इस सम्बन्ध में, छा याव- 
श्यक हैं। यथा--- 


हक 


राष्ट्र धर्मोत्तरे श्रेष्ठ विश्भेप्वभाव द द्विजः 
उच्छयात 28] दे; कश्रियज्ञे यप्ट समादधे ॥ 
डपगस्य वने सिरद्धि सर्वेभूतादिडिसया | 

अपि मूलफलरिएे यज्ञः स्वग्येः परन्तप ॥ 
तस्मिय बने समीपस्थो स॒गो3भूत्सदवासिकः । 
वचोभिरब्रवीत्सत्ये त्वयेदं कतम्‌ ॥ 

यदि मन्त्राइहीनो35 दे यज्ञों भवति व कृतः 

मां भो | प्रक्तिप दोन त्वे गच्छ स्वरगेमनिन्द्तः ॥ 
स तु यध्वाधजलि सत्यमयायद्धरिण: पुनः । 
सस्येत रू: परिष्त्रत्य सन्दिष्टो गस्यतामिति ॥ 
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ततः स दरिणो गत्या पदान्यण्त न्यवसंत | कु 
साधु द्िसय मां सत्य दतो यास्याप्रि सद्नतिम ॥ 
स॒ तु धर्मों सुगो भूत्वा बहुवर्षोपितों वन । 
तस्य निष्कृतिमाथत्त नद्य सो यज्वसयवि3: ॥ 
तस्य तेनानुभावत सगद्दिसात्मनस्तदा । 
_तपो महत्समुच्छिन्न तस्मारिसखा न यक्षिया ॥_ 
झयथे;--पधर्मप्रधान विदेर्भ राज्य में उच्छाव॒त्ति नाम 
बाला एक ब्राह्मण रहता था | उसने यज्ञ करने का संकल्प 
किया । बन में जाकर उसने सत्र प्राणियों के प्रति, अहिसात्रत 
द्वारा, सिड्धिलाभ किया, और फल तथा मूलों से यज्ञ कर स्वगे को 
प्राप्त हुआ । । उस वन में, समीप में, एक मुग रहता था। 
बह ऋषि उच्छुशति के पास आकर बोला कि तुमने अत्यन्त 
दुषकर काय्ये किया है | यदि तुम्हारा यज्ञ मन्त्र या 
अन्य किसी अज्ञ से हीन हुआ हो तो मुझे अग्नि में डाल 
कर खगे में जाओ । ऋषि उच्छुञ्मयत्ति ने खीकार न किया । 
उस हरिण ने हाथ जोड़ कर पुनः प्राथना की । तब ऋषि 
ने केवलमात्र स्पेशे करके उसे छोड़ दिया। वह हरिण आठ 
पग जाकर पुनः लोट आया, ओर कहने लगा कि सेरी अब- 
श्य हिंसा करो ताकि में सद्गाति को प्राप्त होऊँ। बह मग वास्तव 
( ३ ) वत्तमान समय का बराबर ओर छोटा नागपुर । 
( २ ) मांस से नहीं । ( दे ) यज्ञ में पशुओं को स्पशे करके उन्हें 
छोड़ देना चाहिये, यह्द भाव इससे सूचित होता दे । 
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में धमेरूप था । धमं ने, उस संग की शकल में, बहुत थर्षों 
तक, उस वन में वास किया था। उल्छबृत्ति ने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर उसे मृगरूप से मुक्त किया । परन्तु यह यज्ञ की 
विधि नहीं । मग की हिंसा करने से उस ऋषि का महान 
तप नष्टे होगया । इसलिये हिंसा यज्ञीय नहीं है । 


( च्‌ ) महाभारत, शान्तिपवे के निम्नलिखित श्लोक भी, 
इस सम्बन्ध में अत्यावश्यक हैं | यथा-- 
भुध् प्राणिवधों यशे नास्ति यक्षस्त्वद्धिसकः । 
ततो<हिसात्मकः कार्य: सदा यश युधिष्टिर ॥ 
यूप छित्वा पशून्‌ दत्वा रूत्वा रुघिरकदेमम्‌ । 
ये गम्पते स्वत नरक केन गम्यते ॥ 
अथे$-निगम्चय जानो कि यज्ञ में प्राशिवथ की विधि 
नहीं । यज्ञ तो अहिसिक है । इसलिये हे युधिष्ठिर ! सबेदा 
हिंसाराहित यश्ञ हीं करना चाहिये | यूप को काटकर, पशुओं 
को मारकर, तथा वेदी को लहू से लथपथ कर, यदि, मनुष्य 
स्थगे जा सकता है, तो कहो कि वह फिर नरक को किन कर्मों 


( १) उब्छुदृति ने धर्म को मृगरूप से मुक्त करने के विचार से 
ही मृग की प्राथेना को स्वीकार किया। परन्तु निश्चय से जानना चाहिये 
कि यञ्ञ में पशुद्धिता की विधि कहीं भी नहीं--यह यहां अभिप्राय है। 

( ३ ) मृग की वारस्थार प्रार्थना पर भी कीगई दिंसा द्वारा ऋषि 
का महान्‌ तप नष्ट होगया, अतः यज्ञ में हिंसा कदापि न करमी चाहिये। 

१३३ 


१०६ मैदिक पशुयश्-मौमांसा 





से प्राप्त द्वोगा। । 

(छ ) महाभारत, अनुशासन पबे, अध्याय ११४ में 
लिखा है कि पहले समय में मनुष्य लोग श्रीही ( धान, जिस 
में से चावल निकलते हैं ) को ही पशु मानते थे, ओर उस 
ब्रीही-पशु से ही यज्ञ किया करते थे । यथा- 

अूूयते द्वि पुरा कल्पे जणां ब्रीदिमयः पशुः । 
लेनायजन्त यज्वानः पुएरयलोकपरायणाः ॥ 
ऋषिभिः संशय पृष्ठो वखुख्रेविपातिः पुरा। 
अभक्यमिति मांस यः प्राह भच्यमिति प्रभो ॥ 
आकाशादवनि प्राप्तः ततः स पृथिवीपतिः ॥ 
पतदेव पुनश्वोत्रत्वा विवेश धरणीतलम ॥ 

अथे3--- सुना जाता है कि पहले समय में, यश्ञों में, 
श्रीहिमय पशु था। यज्ञ करने वाले भी उसी ब्रीहिमय पशु 
से यज्ञ करते थे, ओर पुण्य लोक को प्राप्त होते थे । एक 
यार ऋषियों ने, संशय के निवारणाथे, चेदी राज्य के स्वामी 
बसु राजा से प्रश्न किया । उस समय वसु राजा ने अभक्ष्य 
सांस को भी भक्ष्य कहा | इस से वह स्वगे से प्रथिवरी पर 
आ गिरा । 


(१) इन रक्ोकों में स्पष्ट दशाया है कि यज्ष भें को गई हिंसा भी 
नरक का साधन है । 


(२ ) अतः प्राचीन साहित्य में, जहां, पशु द्वारा यश करने का 
कक पहां, धान रूपी पशु की कश्पना को अवश्य स्मरण रखना 
आहिये । 


पशुयज्ञ तथा अन्य सस्क्रत सादित्य १०७ 
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( ज ) महाभारत, शान्तिपवें, अध्याय ३३८ में बर्णित 
है कि राजा उपरिचर बसु ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस 
में पशुघात नहीं किया गया । जिन श्लोकों में इसका वरणन 
हे वे निम्नलिखित हैं । यथा-- 


तस्य यज्ञों मद्दानासीदश्वमेधों मद्दात्मनः । 
बुदस्पतिरुपाध्यायस्तञ्न द्वोत बभूव ह ॥ 
प्रजापतिखुताश्रात्र सदस्या अमवैंख्रयः। 
एकतश्थ द्वितश्येव तितस्थेव महर्षयः ॥ 
धनुषाख्यो5थ रेभ्यश्व अवांवसुपरायस्‌ । 
ऋषिमेंधातिथिश्ेव ताएडबयश्येव मद्दानूषिः ॥ 
झ्ापि: शान्तिमेहाभागस्तथा वेद्शिराश्च यः । 
ऋषिश्रेप्ठश्न कपिल: शालिद्दोनच्नापित। स्म्ृतः ॥ 
आद्यः कठस्तेत्तिरिश्य वेशमस्पायनपूवेजः । 
करावा<5थ देवहोत्रश्चव एते पोडश कीतिंता; ॥ 
सम्भूता: सर्वेसम्भारास्तस्मिश्राजन्मद्याकतों । 
न तत्र पशुघातो5भूद्राजेववस्थितो3भवत्‌ ॥ 
अहिस्नः शुचिरत्ुद्रो निराशीः सर्वेसंस्तुतः । 
आरण्यकपदोद्भूता भागास्तत्नोपकल्पिताः ॥ 





झथ$--महानुभाव राजा उपरिचर वसु का अश्वमेध यज्ञ 
महान था । उपाध्याय बृहस्पति उस यज्ञ में होता हुए । 
प्रजापति के पुत्र महर्षि एकत, द्वित भोर त्रित, सदस्य 
हुए । धनुषाख्य, रेभ्य, अवावसु, परावसु, ऋषि मेधातिथि, 
महर्षि ताए्डय, ऋषि शान्ति, महाभाग वेदशिरा, ऋषिश्रेष्द, 


श्ग्चं वैदिक पशुयश-मीमांसा 


स्थ्छफिक रत ७८ रत ७ १. ा ५ध ६ ५/५ / हर 


कपिल, आय, कठ, तेत्तिरि, वेशम्पायन, पूवेज, कण्व ओर 
देवदोत्र--ये १६ ऋषि उस यज्ञ में दीक्षित हुए। उस महा- 
यज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्र की गई । परन्तु उस 
अश्वमेघ यज्ञ में पशुघात बिल्कुल नहीं हुओ । 


४०४/४/ ७/ध ७/ ७/ ७./ ९६ / ६/५ /% /५/ ५ / ५७/ ९ /% 


ही सदी हा *$ आमिद्धागवत, स्कन्ध ७, अध्याय २४ 
सद्भधारावत भार 
२ * में भी, यज्ञ में पशुवध के निषेघक, निम्न- 


पशुयश्ष 
< भ् ॥॒ 
$+ 9३७५ ९५०५ ५ ७ लिखित शोक मिलते हे । यथा;---- 


( के ) भो भोः प्रजापते राजन पशुन्पश्य त्वयाध्वरे । 
संज्ञापितान जीवसंधाजन्निध्वेणेन सहस्नशः ॥ 
पते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्‍्तो वेशस तव । 
सम्परेतमयःकुटेर्छिन्दन्त्युत्तयतमन्यबः ॥ 
श्थ;--प्राचीनयहिंष राजा ने यक्ष में हिंसा की थी। 
उसको छत्य में रख कर नारदमुनि उस राजा के प्राति कहते 
हैं कि हे राजन्‌ ! जिन हजारों पशुओं का, निदृय होकर, तूने 
अपने यज्ञ में, वध कराया है, उन्हें दख । वे तरी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि तू कब मरे ता वे लोदे के सदश अपन तीखे 
सींगों से तुमे छिन्न भिन्न करें। 


( $ ) इससे प्रतीत होता दे कि पशुघात, अश्वमेघ का, कोई झ्रावश्यक 
अक् नहीं | बिना पशुवध के भी भ्श्वमेध सम्पन्न हो सकता है । 

( २) श्रीमज्ञागवत के इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत द्वो रद्दा है कि, 
कतिपय विद्वानों की यह कल्पना कि पशुओं का यज्ञ में वध करनां उन 


पशुयज्ञ तथा अन्य सस्‍्क्त साहित्य १० है 


(ख ) श्रीमड्भागबत, स्कन्ध, ११, अध्याय २१ ओर फोक 
३० वें में लिखा हे कि हिंसारत मनुष्य ही पशुवध द्वारा भ्राद्धं 
ओर यज्ञ करते हैं। वे वास्तव में मांसलोभी हैं और निश्चय 
से छली कपटी हेँ । वह श्ज्ञोक निम्नालेखित है । यथा--- 
दिसाधिद्ारा ह्यालब्घेः पशामेः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ेः पितृभतपतीन खलाः ॥ 
अतः श्राद्ध ओर यश्ञों में (ईसा करना, श्रीमद्भागवत की 
आज्ञा के सवेथा विपरांत है | 


$#४०४७०४०४०* स्कन्धपुराण के छठे अध्याय में भी अन्न 


स्कन्धपुराण आर ७ हैं हि 
ह $ द्वारा दी यज्ञ करने का विधान क्रिया 
पशुयज्ञ 


$१९०७७९७७७०७७ गया है। यथा-- 
अन्लेत्रीद्यादिभियेश्ः पयोदापिघृतादिभि: । 
रसब्य क्रियतां तन ठप्ति यास्यान्त दवता: ॥ 
सात्विका दृवता: प्र!क्तास्त।ःमसा असुरास्तथा। 
राजसा मनुजाः शार््र:प्यूध्वोधोमध्यवासिन. ॥ 
मधुमांपप्रिया देत्यास्तममसत्वाद्भधवन्ति व । 
देवास्तु सात्विका ब्ह्मन्नाज्यादिरसजिया: ॥ 


झथे।---“धान आदि अन्न, दूध, दही, घृतादि तथा रस” 





पर उपकार करना है, चूंकि वे इस प्रकार सीधे रवर्ग में जाते हैं--निता- 
मत असत्य है| क्योंकि राजा प्राचानबहिंष के यज्ञ में वध द्वारा, पशु 
यदि स्वर गये होते तो, वे इस राजा को उपकारबुद्धि से देखते, नांक 
विद्वेषजुद्धि से । 


११० वैदिक पशुयञ्ष-मीमांसा 
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इन द्वारा ही यज्ञ करो । इसी से देवता तृप्त होंगे। देव खा- 
त्विक हैं, असुर तामस ओर मनुष्य राजस ६ । तमोगुणी होने 
के कारण, देत्य शराब ओर मांख में रुचि रखते हैं । देव 
सत्वगुणी हैं, अतः उनकी रुचि घी आदि रसों में हे | 
इन श्लोकों भें स्पष्ट कहा हे कि यज्ञ में अन्न, दूध, दही, 
घी तथा अन्य रखों का ही प्रयोग होना चाहिये, मांस शरब 
का नहीं | कारण यह कि देव इन्हीं वम्तुओं का उपभोग करते 
हैं । मांस शराव का उपभोग करने बाल देत्य, अप्तुर ओर 
राक्षस कहलाते हैं, दव नहीं । 
+९९०००००९५५४ नारद पद्चरात्र में भी लिखा हे कि वेद 
नारद पत्ता क्र 7 0 मै हिसा का कहीं भी प्रातिपादन नहीं । 


पशुयक्ष 
+९७५७५७७७७७५ ६ पद श्लोक निश्नलिखित है । यथा३- 


अतिवेदति विश्वस्य जननीव द्वित॑ सदा । 
कस्यापि द्रोहजनने न वक्कि प्रभुतत्परा ॥ 
अथः-श्रति ( वेद ) माता की न्‍्याई सम्पूर्ण प्राणियों के 
ट्टित का उपदेश करती हे । वह किसी जाति या ग्राणीविशेष के 
द्रोह ( हृत्या ) के लिये आज्ञा नहीं देती । 
इस श्लोक में बेद को माता कहा है । माता अपने किसी 
भी पुत्र की हिंसा नहीं चाहती | सभी प्राणी बेदमाता के पुत्र 
हैं। वह वेदमाता अपने किसी भी पुत्र की हत्या की आज्ञा 
केसे देगी १। 


पशुयज्ञ तथा अन्य संस्कृत खादित्य १११ 
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कक कक) कक 
पराशर स्मृति शोर पराशर स्प्रति का निम्नलिखित श्लोक भी 


पशुयक्ष॒ ७ अ्रवश्य विचार योग हे 
8 की श्य विचार योग्य है । यथा 


यस्तु प्राणिवर्ध रूत्वा देवान्‌ पिलृश्व॒ तपेयेत्‌। 
सो<विद्वांश्वन्दन द्ग्ध्वा कुयोंदज्ञारलपनम्‌ ॥ 
अ्रथे;---जो मनुष्य प्राणियों का वध कर, उनके मांस 
से देवों ओर पितरों का तपंण करता हे, मानो, वह मू्खे च- 
न्दन को जलाकर अद्जारों का लेपन करता हे । 
इस प्रकार पराशर स्मृति ने भी, यज्ञों तथा श्राद्धों 
में, पशुवध का सवथा निषेध किया है; ओर यज्ञों तथा श्राद्धों 
में पशुवध करने वाले को अधिद्वान्‌ भी कहा है । 


$७%७७५ ७५५७ ७५ + 
प्मपुराण और » 'आओत्तर खण्ड, अध्याय १०४ तथा 


>> 
पशुयजञ्ञ 
लक 055 १०४ में माता पावेती शशिव के प्रति कहती 


है कि यज्ञ के सम्बन्ध में पशुवध की श्राज्ञा, वेदों में नहीं हे । 
जिन श्लोकों में इस प्रकार का वर्णन हे वे निम्नालिखित हैं। यथा-- 


ये ममालेनमित्युकूत्वा प्राणिदहिसनतत्परा: । 
तत्पूजन ममामेध्य यद्दोषात्तद्धांगति: ॥ 
मदर्थ शिव कुबेन्ति तामसा जीवधातनम्‌ | 
झाकट्पकोटे निरय तेषां वासो न संशय: ॥ 
यस्तु यश्ले पशुन्द्रत्व। कुयोच्छोणित कदमान । 
स पचेश्नरक तावद्यायल्लामाने तस्य वे ॥ 
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क्ानएति को वेद्पुराणतरवे ये कमेठा: पारीडतमानयुक्काः । 
लोकाघमास्ते नरक पतन्ति कुबन्ति मूर्खाः पशुघातन चेत्‌ ॥ 


अथेः-जो लोग, मेरी पूजा के ख्याल से प्राणियों की 
हिंसा करते हैं, उन द्वारा की गई वह पूजा अपवित्र हे । इस 
दिंसादोष से उनकी अधोगति अवश्य होगी | हे शिव ! तमो- 
गुणी लोग ही मेरे लिये पशुवध करते हैं। निश्चय से ही, 
करोड़ों कल्पों तक, उनका, नरक में वास होता हे । जो मनु- 
ध्य, यज्ञ में, पशुओं की हत्या करता है, वह नरक में असझ्य 
कष्ट भोगता हे । वास्तव में अभिमानी कर्मकाण्डी, बेद और 
पुराण के तत्त्व को नहीं जानते । पशुवध्॒ करने वाले लोका- 
धम हैं ओर मूख हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं । 
$७३९७१०४०४०७० शतपथ ब्राह्मण, काण्ड (१, अध्याय ३, 
शतपथ आद्यण | पी न 3 
ओर ब्राह्मण १, आर ॒ कांगेडका २-४ में, 
$३७७७५७७७७७ ७ रोजर्षि जनक ओर महर्पि याज्ञवल्क्य 
के परस्पर संवाद का वणन है । इस संवाद में अश्निह्नोत्र 
के स्वरूप के सम्बन्ध में लगातार कई प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नो- 
प्तरों से प्रतीत होता हे कि अग्निहोत्र में मांसाहुति सवेथा 
निषिद्ध है । वह संवाद निम्नलिखित हे | यथा--- 
तद्भैतज्जमको वेरेदः याक्षवल्कयं पप्रच्छ, वेत्त्थारिनदोर्ज 


याक्षवटत्र्य इति ? । वेद सम्राड़िति | किमिति ? । पय एवेति ॥२॥ 
यत्पयो न स्पात्केन जुहुया इति ! ।बीदियवाभ्यामाति । यद बी- 


पशुयश तथा अन्य संस्कृत सादित्य ११३ 
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दियवी न स्यार्ता केन जुहुया इति ? । या अन्या ओआषघय इाति । 
यदनन्‍्या ऋोषधयो न स्यथुः केन जुहुया इति ?। या आरश्या श्रोषधय 
इति | यद(रण्या ओषधयो नम स्युः केन जुहया इति ? । यानस्पत्ये- 
नेति। यद्दानस्पत्य न स्यात्केन जुहुया इति !। अद्लिरिति । 
यदापो न स्थु: कन जुहुया इति ?॥ ३॥ स होवाच, न वा इद्द तह 
किंवनासोदण्तदहयतेव “सत्य भ्रद्धायामिति” । वेस्थाग्निदे।्ज 
याक्षयल्क्य ! घेजुशत ददामीति द्ोवाच ॥ ४ ॥ 

अथ३--विदेह देश का राजा राजर्षि जनक, याद्ववल्क्य 
से अग्निहोत्र के सम्बन्ध में प्रश्न करता हे कि--- 
( प्रश्न ) है याक्षवल्क्य ! क्‍या तू अग्निहोत्र को जानता हैं १। 
( उत्तर ) सम्राट ! हां, में जानता हूँ । 
(प्रश्न ) क्‍या ?। 
( उत्तर ) दव, यह दी । 
( प्रश्न ) दूध द हो तो फिस से दवन कर ? । 
( उत्तर ) घान और जो से । 
( प्रश्ष) धान ओर जो न हों तो किस से दृश्नन करे ? । 
( उत्तर ) जो अग्य ( आम्य ) ओषधियां हैं उनसे । 
( प्रश्न ) अन्य (आन्य ) ओपधियां न हों तो किस से हृवन 

क्र ? । 

( उचर ) जो जज्जल की ओषधियां हैं उनस । 

(६ १ ) जिन का, फल के पकने पर अब्स होजाय, उन्हें ओषणि 
फड़तय ह# | 

१५४ 
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( प्रश्न ) जज़्ल की ओपधियां न द्वों तो किस से हवन करे ?| 

( उत्तर ) वनस्पति से । 

( प्रश्न ) वनस्पति न हो ता किस से हवन करे १ । 

(उत्तर ) जल से । 

(प्रश्न ) जल न हो तो किस से हवन करे ? । 

(उत्तर ) तब श्रद्धा ढी आश्नि में सत्य का हृवन करे। 
अथाम्‌ श्रद्धापवक सत्यानुष्ठान करे । 


तब जनक बोले कि हे याक्षवए्क्य ! तू अगम्निहोत्र के 
स्वरूप को जानता है । मैं ठुमके १०० गोएं देता हूँ । 


धर्यूव पका 


( १ ) जिनमे, बिना पुष्प के फल लगें, उन्हें वनस्पति कहते हैं। 
जसे गूलर आदि । 

( २ ) यथपि इस संवाद में, केवल अग्नष्ान्न के सम्बन्ध में प्रश्नात्तर 
हैं, अन्य यज्ञां, ऋरुओ तथा सत्रों के सम्बन्ध में नहीं, तो भी शतपव- 
कालीन आया में, यज्ञा में, यदि मांसाहुति देने की आदत होती तो 
अग्निहोन्न के सम्बन्ध में की गई अश्षोत्तरों की परम्परा में भी, कहीं न 
कहीं, मांसाहुति का प्रसज़ भी अवश्य रूस्भावित होता। चूके याज्षवल्फ्य 
ने अपनी इस परग्परा में मांसाहुति का वणेन बिल्कुल नहीं किया, 
इससे सम्भवतः यह परिणाम निकल सके कि यज्षों में मांसाहुति देना 


हक 


शतपथ के धास्तविक श्रभ्िप्राय से स्वेधा विरुद्ध ही दे। 


तेरहवां प्रकरण 


बंद ओर मांसभक्षण 


५, ३७ 4९५ ० कहे ः 
कै के 4 कक प्शुयज्ञ के साथ न मांसभवण पाययार 
इस प्रकरण की 


हे ७ करना भी अत्यावश्यक है. | कारण यह 
$क१३७३७७७७७ ४ि यश्ों में यह परिपाटी ह कि यज्ञ समाप्त 
दाने पर उसके हुतशाप का आस्वादन भी किया जाय । यह 
परियाटी पशुयहों में भी हे । अतः इस परिपाटी के अनुसार, 
यज्ञावशिष्ट मांस का आस्वादन करना भी आवश्यक सा हो 
जाता हैं। अतः इस प्रकरण में, संशेपतः, यह दर्शान का 
यतन किया जायगा कि थेदों में मांसमज्षण का भी विधान 
नहीं । यह प्रकरण लम्बा न हो जाय, इसी भय से, केवल 
बंदी के प्रमाण ही यहां दिये जायगे, उन से अतिरिक्त प्रमाणों 


का संग्रह यहां थ किया जायगा । 

$%७३७७०९७७३७ प्ांसमक्षण के सम्बन्ध में, निम्नल्लि- 
मांस के सम्बन्ध से 4; लित, निर्देशों पर विचार किया जायगा 
विचारणीय निर्देश $ 7 सिदेशा पर विचार किया जायगा। 
७५०७५०७०२०९७३५५७७ ४“ 


( १) चेदो में, माँस को, रास -भोजव कहा हे । 


११८ बैद्धिफ पश्ुयक्ष-मीमांसा 
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(२) चेदों मं मांस भदल का निषेध हे । 

(३) वेदों में छुधा फी निष्वादि के लिय जी आदि अन्नों का 
है। विधान दे, मांस का नहीं । 

(४ ) भोज्य पदाथों की प्रार्थनाओं अ्रथवा खूचि में मांस का 
परेगणन नहों किया । 

( ४ ) घैद्िक प्राथनाओं मे, यद्यपि गो आददे पशुश्नों की प्राप्ति के 
लिये प्राथंदाएं है, तथापि, उनकी प्राप्ति ( भोजन के स- 
म्पन्ध में ) उन के दूध आदि के लिय दे, न कि उन के 
मांख के लिये। 

(६) वैदिक रहस्यवाद में मांस शब्द का अर्थ | 

(७) वेदिक रहस्यवाद मे अश्य आदि शब्दों के अथ | 

अब इन निदेशों पर, क्रमपूृथक, संक्षेप से, विचार किया 
जाता है | यधा-- 
*$७$*९*९७$७७ «वेदों में, मांस को, राक्षसभाजन फहा 
मांस-भक्षक  + »,, हे 

हा यह है... स कथन की प्रमाणित करने के 

७ कब राक्षसों के के 
मामों पर विचार किया जाता है । 


( के ) ऋव्याद यह नाम राक्षसों का हैं। क्रव्याद- 
क्रब्य+अद्‌ | क्रव्य शब्द कृषि थातु से बनता है जिस का अ्रर्थ 
है “हिंसा | यथा--कृवषि दिंसायामू | अतः क्रव्य शब्द का 
अर्थ है “ईसा से भाप्त मांस” | अद्‌ छा अर्थ दे "खाने वाले 


बंद ओर मालभतक्तस ११७ 


या खाने बाला” । अतः क्रव्याद का अर्थ हे “ हिंसा से प्राप्त 
मांस के खाने वाले” । वेदों में क्रव्याद यह नाम राक्षसों का है। 
अतः वंदिक सिद्धान्त के अनुसार, सभी मांसभकछक रास हैं- 
यह सिद्ध हुआ । 

( ख ) पिशाच यह नाम भी राक्षसों का है । पिशाच 
शब्द<पिशित+अश ।+ पिशित का अरथ हैं “मांस” ओर 
अश का अथे है “खाने वाले! । अतः पिशाय का अथ 
है “मांस के खाने वाले” | अतः पिशाच शब्द भी यही सिद्ध 
कर रहा हे कि वेदिक सिद्धान्त के अनुसार, मांसभक्षक राक्षस 
हैं, मनुष्य नहीं । 

( ग़) असुतप्‌ यह नाम भी राक्षसों का हे । असु- 
तृप-असु+तृप । असु का अथ है “प्राण या जीवन” 
आर हतप का अथ है “तठृप्त होने वाले” । अतः असुतृप 
का अथ हे “दूसरों के प्राणों पर उप्त होने वाले” ।अथात्‌ 
जो दुसरों का जीवन हरण कर, उन के मांस द्वारा अपनी 
तृप्ति करते हैं वे असुदप हैं । अतः असुत॒प शब्द से भी यही 
सिद्ध द्वोता दे कि वे मनुप्य, जो कि दूसरों के मांस से अपनी 
तृप्ति करते हैं, वास्तव में, राक्षसकोटि के ही हैं। असुर 
शब्द का भी यही अर्थ हें । असु का अथ है “प्राण” 
ओर र का अर्थ है ““रमण करने वाले” । अथांत्‌ जो दूसरों के 
प्राणों पर रमण करें वे असुर हैं । 


को 
रद देक परशवल-रीर्मासा 
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( घ ) गभोंद यद नाम भी राणसों का है | गनाद का 
अथज है “गन के खाने वाले” । गर्स के दो अपने हैं । ( १) 
बह जीवन-तत्त्व जिरासे कि बच्चे का शरीर बनता है। ( २ ) 
नवजात-शि ए_ अवबबा दोट २ पजु-पक्ती । पदले अब में अण्डों 
के खाने वाले गभोद हैं । क्योंकि अटडे में, वध के रागर को 
बनाने वाना जीवतन-वत्व गहरा है, जिसे कि लोग सा जाते 

| दूसरे अथ में नवजात या छोटे २ पणु-पछियों के खाने 
वादों गर्भाद हैं । इस अणी में वे ज्ञाग शानिश हापे है, जा 
कि चूयों को खाते हैं, या उनका सत निकाल कर खाते हैं । 
इस प्रद्मर के सभी दोग, वेदिक दृष्टि में. (ग्य रास हैं । 

(४ ) अण्डाद यद्द नाप भी राझसों का हैं । शअ्रण्ड 
का अर्थ है “अण्छे” ओए अद का अथ हैं “खाने 
वाले” | अतः अण्डाद वा छाथ है “आर्डों के खाने 
वाले” । वर्तमान समय में, अझडों के खागे का बहुत रियाज 
है । थेददों की दृष्टि में, अण्डों के खाने वाले, राव्रस नाम से 
पुकारे जान के योग्य हें । 

( च ) मांसाद यह नाम भी राक्षसों का है। मांसाद का 
झथ है “मांस के खाने वाले” । यह शब्द अत्यन्त स्पष्ट है जो 
कि मांस के खाने का निषेध कर रहा है । 

$*%- ५+%<*%९७ +* द्वदों में, इन राक्षसों को कठोर दण्ड 


ू<+ च्क < >> 
राइसों को दुण्ड ७ 
७५७ ३८०३%:७ हें की विधान है। यथा--हन के सिर 


छा 
द्ध्ग 
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काट देन; इन्हें जला देना; गृह, धन ठथा परिचार से इन्हें 
पिय्युक्त कर देना; इन्हें भृर्या मारना आदि । 

खत: जो बेद, मांसमत्षकों के एिय इतने कठोर दण्षों 
का पिधान करता ६, ओर जो इन्हें धृरितत राक्षस भाम से 
पुकारता हे,---तरह अतिथियज्ञ, श्राद्ध, पशुयक्ष और साधा- 
रण भोजन में मांस के प्रयोग दी आजा देया, यह वाद समझ 
में नहीं आरा सकती । 


< 4 0५ ९ <ै+ ७ ७.० २७५० ९ रन ४. ७. हे ध्क 
##०७७७७०७७४७ &«दों में मांस-मणण का सिपेध हे -- 
२ मांससहुण का निपेध 5 


७७७७३७७७ ७७६ रहैल कथन को प्रानाशिकता के दिये, 
यहां कतिपय मन्त्र उपस्थित किये जात हेँ। यधा--- 
( के ) वीडिसते यव्रमसमयों सापपथा सिलम्‌ | एप वां भागों 
निहता रत्दधवयाय दुल्ता, मा जिस पितरं मातर च ॥ 
अऋधवे० ६। १४० | २॥ 
(हे स् है के 
अथे:--है दोठो ! तुम धान खाओ, जो झाओ, माप 
खाओ, कथा निल्न खाझों । यह अन्न ही तुम्हारा नियत हिस्सा 
है । इसके भज्ञण स तुम्हें रमणीय फल मिलेगा | तुम पिता 
आर माता की हिंसा न करो । 
इस मन्त्र में दांधों को सम्बोधित करके कहा दे कि है 
दांत! ( १ ) प्रभु ने, तुम्हारे खाने के लिये धान आदि 
अन्न ही नियत किया है, सांस नहीं। ( २ ) इस धान आादि 
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अन्न के खाने से द्वी तुन्दें उत्तम फल मिल सकता दे । क्योंकि 
अन्नमक्तियों के दांत शीघ्र नहीं बिगःते आर मांछमतियों 
के शीघ्र बिगड़ जाते हैं | ( ३) ठुम पिता और माता को 
हिंसा न करो । अथातू्‌ तुम पिदृशाक्त या माठृशाकि श्र सम्पन्न 
किसी भी भारी का विलोप न करो । मांसभक्ती, पशु-पत्तियों 
की हत्या द्वारा, संसार में, पितृर्शाक्त ओर माठत्शकि का विज्ञोप 
करते हैं । इस मन्त्र में दांतों के भ्रति कहा दे कि तुम मांस- 
भक्षण द्वारा पिदशाक्ते ओर माठृशाक्ति की हिंसा न करो । 


अतः यहद्द मन्त्र मांस-भक्षण का स्पष्ट निपेधक है । 


( स््) उपहतो सयुजों स्थोनों दन्ती खुमझलो। अन्‍न्यत्र यां 
घोर तन्वः परेत॒, मा हिलिई पितर मातरं च ॥ अथर्वे« 
६। १४० । ३॥ 
अथे।--दे सुखदायक तथा सुमज्नल दांत ! तुम्हारा 
छेदन भेदन रूपी घोर कमे, शरीरों अथोत्‌ प्राणियों से अन्यत्र 
( धान जो आदि में ) दो, तुम पितृशक्कि ओर मातृशाकते की 
हिंसा न करो | 


इस मन्त्र में दांतों के प्रति स्पष्ट आश्या हैं कि तुम्दारा 
छेद-भेदन तथा चवाना-पीसना आदि घोर कमें, प्राणिदेहों 
अथत्‌ मांस में न हो; अपितु उस से अन्यत्र अर्थात धान 
जा आदि में हो । तथा यह भी आज्ञा दी है कि तुम गित- 
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शक्ति ओर मातृशाक्ते की हिंसा न करो। मांस-भक्षण द्वारा 
इन शक्तियों की द्िंसा होती हे । अतः, इस वशन द्वरा, 
मांस के भक्षण का निषेध किया गया है । 
(ग)य आम मांसमद्न्ति पौरुषय थ ये ऋति: । 
गर्भान्‌ खादन्ति के शवास्तानितों नाशयामसि ॥ 
अथवे० ८। ६। २३ ॥ 
अथे; ---जो आम मांस ( कबे, घर में पके, तथा गौ के 
मांस ) को खाते हैं, जो पोरुपेय क्रावि ( पितृशक्ति और मातृ- 
शक्षि की हत्या से प्राप्त मांस ) को खाते हैँ, जो गँभों ( अण्डों 
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( $ ) आम मांस के तीन अथे हैं। (क ) कच्चा मांस | इस के 
लिये देखो वाचस्पत्य कोष | यथा--'आम्यते ईंफपच्यते, आ+अम; 
इंपत्पक्के, पाकरहिते ॥ ( ख ) घर में पका मांस | अमाघर; मिधे० 
झ० ३, खं० ४॥ अतः झआमजघर सम्बन्धी, अर्थात्‌ घर मे पका 
हुआ | (ग) गो का मांस । इस अथ के लिये आम शब्द पर आपदे 
कोष देखो । 

( २ ) पुरुष शब्द से, यहां, पुरुष ओर स्त्री दोनों का अहया है। 
“पुरुषश्च पुरुषी च धुरुषो” इस प्रकार का यहां “पिता मात्रा” सूत्र के 
आधार पर एकशेष मानना चाहिये | अतः पारुषेय का अर्थ हुआ “पुरुष 
आर स्त्री की हिंसा से प्राप्त ' । इसलिये पेरुषेय क्रवि>पुरुष ओर स्कछी 
की दिंसा से प्राप्त मांस । मांस के प्राप्त करने में या तो पिवृशक्लकि 
की हिंसा होगी या माठदशक्तकि की | क्‍योंकि खसार में प्राशी या तो 
पितृशक्विसस्पन्न हैं या मातृशक्रिसम्पन्न । 

( ३ ) गर्भ--उत्पादून का आवन-सर्व, तथा नवजात या छोटे २ 
पश्चु पक्षी । 

१४ 
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तथा नवजात या छोटे २ पशु-पक्षियों ) को खाते हैं--इस 
प्रकार के केशेबों ( जिन का देह कबरस्तान बना हुआ हे ) का, 
हम, यहां से, नाश करते हैं । 
इस मन्त्र में कथ्वे, घर में पके, तथा गो के मांस के खाने 
बालों; पिठशक्ति ओर मात्शाक्के की हिंसा करने वालों; अण्डों 
तथा नवजात या छोटे २ पशु-पक्षियों के खाने वालों के नाश 
करने की आज्ञा दी है । 
( घ ) छुथे यो गां विकुन्तन्तं मिक्षमाण उपतिष्टाति ॥ 
यज्ु० ३२० | १२॥ 
अथे।-- गो काटी जा रही हो ओर उस समय जो गो- 
मांस की भिक्षा के लिय बहां आ उपस्थित हो, उसे क्षघा का 
दण्ड देना चाहिये | अथोत्‌ उसे भूखा रहने की सजा देनी 
चाहिये । 
यह मन्त्र यजुर्वेद के ३० वें अध्याय का है । इस अ- 
ध्याय में एक पूरे राष्ट्र का तथा यात्किज्चित्‌ दुण्डनीति का भी 
बरणेन है | इस का स्पष्ट वर्णन पुरुषमेध के प्रकरण में किया 
जा चुका है | इसी दण्डनीति के सिलसिले में “ ज्षघादण्ड “ 


( ३ ) कम्देद; ओर शव-सुर्दो । “के” सप्तमी विभक्ति का पक 
यचन है। अतः केशवाः>वे मनुष्य जिन के देह अर्थात्‌ पेट में मुर्दे निवास 
करते हैं । “रू” का झ्र्थ देह है, इसके लिये देखो याचस्पत्य तथा 
झापटे कोष | 
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का भी विधान हे । पुरुषमेध के प्रकरण में, इसी ३० वें 
अध्याय के प्रमाण के आधार पर दशाया गया है कि गोघाती 
को प्राणदण्ड देना चाहिये | यह राजकीय धर्म है। इसकिये 
गोघाती को, तो “प्राणदण्ड ”; और जो स्वयं गोघाती वो 
नहीं, परन्तु गो को कटती हुईं देख कर मांस की भिज्षा के 
लिये आ उपस्थित होता हे, उसे ““ज्ञुधादण्ड” देना चाहिये, यह्‌ 
यहां अभिप्राय है । परन्तु उस भनुष्य को--जो कि गौ का 
धात तो नहीं करता, ओर न गो का मांस ही खाता है, पर- 
न्‍्तु चमेंकार होने के कारण गौ का चमड़ा उतारना चाहता 
हे--कोई दण्ड न मिलना चाहिये । 
7 वानिदसि के & “ वेदों में, चुधा की निद्ृत्ति के लिये, 
साधन धानादि $ धान आदि अन्नों, तक दुग्ध आदि 
अञ्न हैं, मांस $ पदाथौ का ही विधान हे, मांस का नहीं” 


नहीं 
७००+७७ ७५७३. रस के स्पष्टीकरण के लिये, निम्नलिखित 


सन्त्रों पर विचार किया जाता हैं । यथा--- 
( क ) गोमिश्रेमामति दुरेवां यथेन वा कु पुरुद्ठत विश्ये । 
पर्य राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासा वृजिनीमिजयेम ॥ 
झथवं० ७। ४० । ७ ॥ 








(१ ) छजनम्बल; नि्ंघ० अ० २, खे० ६ ॥ तथा “मध्योदारं तु 
इजन वत्तत बत्षयुद्धयो; ( माधव )। 
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अथ;--हे पुरुहत प्रभो ! हम सब, दुव्येबद्दार की उत्पा- 
दक अमाते ( कुमति ओर बुछे की न्यून्ता ) को, गोओं के 
दूध आदि के सेवन से दूर करें। हम सब जो आदि अन्‍्नों के 
द्वारा क्षुधा को दूर करें।इस प्रकार हम सब रोगरहित हों । 
तथा हम सब, सेनाओं के द्वारा, राजाओं के खजानों को जीतें 
या लूटे । 

इस मन्त्र में चार निर्देश हैं । ( १ ) पहला निर्देश यह 
कि “ गो के दूध आदि पदाथे अमति अथोत्‌ कुमाति के ना- 
शक तथा सदबुद्धि के बधेक हैं । 

( २ ) दूसरा निर्देश यह कि “ विश्वे अथोत्‌ हम सब, 
अपनी क्षुधा की निश्वत्ति जो आदि अनन्‍्नों द्वारा करें ”। इस 
निर्देश में बिश्वे शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिये । विश्वे 
का अर्थ हे “सब | अतः इस निर्देश द्वारा सभी मनुष्यों 
के प्रति यद्द वेदिक आज्ञा हे कि वे, अपनी क्ुधा की निवात्ति, 
जो आदि अच्नों द्वारा ही करें, मांस द्वारा नहीं । 


( ३ ) तीसरा निर्देश यह कि “ इस प्रकार गो के दूध 
आदि सात्विक पदार्थों तथा जो आदि अन्‍्नों के सेबन से हम 
सब रोगरहित दो ” । सम्भव है कि शाकभोजी तथा दुग्धा- 
शारियों में रोगों की सम्भावना कम हो । 


( ४ ) चौथा निर्देश यद्द हे कि “ हम सब, सेनाओं के 
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द्वारा, राजाओं के खजानों को लूटें ” । बेदिक सिद्धान्त यह 
हे कि राजा लोग, प्रजा से प्राप्त घन को, अपना न समझें । 
अपितु प्रजा का ही समझे । अतः उस धन को प्रजा की दी 
भलाई में लगाएं, न कि अपने भोगविलास में । परन्तु जो 
राजा इस से उलटा चलता अथात्‌ प्रजा से प्राप्त धन को प्रजा 
की भलाई में नहीं लगाता अपितु उसे अपने भोगविलास की 
सामभी समभने लगता हे, उसे दरड अवश्य मिलना चाहिये। 
ऐसी अवस्था में बेदिक प्रजा को पूणे अधिकार है कि वह 
अपनी सनाओं द्वाय राजा पर आक्रमण करे, ओर उस के 
खजाने को लूट ले । 


यहां प्रश्न हो सकता द्वे कि इस अमति ओर क्षुधा की 
निवृत्ति के प्रकरण में, इस राष्ट्रीय सिद्धान्त का वर्णन क्यों 
किया ? | इस कहा उत्तर यह हे कि आर्थिक ओर राष्ट्रीय सम- 
स्थाएं सवेथा दी मिन्न नहीं हैं । आर्थिक समस्याएं कह बार और 
प्रायः ही, राष्ट्रीय विक्षवों को उत्पन्न कर देती हैं । “जिस राष्ट्र 
में, दुग्घ, घृत आदि पाष्टिक ओर बुद्धिवर्धक पदार्थ, तथा 
छुधा के निवारक अन्न दुलभ हो जायें, वहां, राष्ट विसव कर 
“राजकीय खज्जानों को लूट लेना चाहिये इस सिद्धान्त को 
दर्शाने के लिये ही, ऊपर के भमन्त्र में, आर्थिक और राष्ट्रीय 
निर्देशों का बन साथ २ आया हे । 
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(सत्र) गोभिष्टरेमामाति दुरेवां ययेन कु पुरुहुत विश्चाम । 
यय राजमिः प्रथमा घनानन्‍्यस्माकंत बूजनेना जयेम ॥ 
अथवे० २० | १७। १०॥ 
झथेः --हे पुरुहत प्रभो ! हम दुर्ल्यवद्दार की उत्पादक 
अमति ( कुमति तथा बुद्धि की न्यूनता ) को गोओं के दूध 
आदि के सेवन से दूर करें। हम जो आदि अन्नों के द्वारा सब 
प्रकार की चुधा को दूर करें। तथा हम अपने बल द्वाय राजा- 
ओ के खजानों को जीतें या लूटे । 
इस मन्त्र का भाव भी, लगभग, पू्े मन्त्र के भाव के 
सदृश ही है | मुख्य विशेषता केवल यही है कि इस मन्त्र में, 
सब प्रकार की ज्ुधा की निश्वत्ति के लिये जो आदि भन्नों का 
विधान है । वह ज्ञुधा चाह पेट की हो, या रसना इन्द्रिय की 
हो अथोत्‌ आस्वाद ओर लालच । 
( ग) प्राणापानो धीहियवाचनडवान्‌ प्राण उच्यते । 
ये द प्राण आदितो5पाना दरीहिरुच्यते ॥ 
अथवे० ११। ४। १३॥ 
अथ३-- वास्तव में, धान ओर जो प्राण और अपान- 
रूप ( जीवनरूप अथात्‌ जीवन के प्रधान साथन ) हैं: बैल 
भी प्राणरूप है ( चूँकि बेल के कारण ही कृषि तथा गौश्रों 
की वृद्धि होती हे, ओर कृषि तथा गोएं प्राण को अन्न देती 
हैं ); जो में प्राण तथा धान में अपान स्थित है । 
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इस मन्त्र में कृष्यन्न तथा गव्यान्न के ही सेवन की ओर 
निर्देश किया है । 
( घ ) लाजीब्छाचीन यव्ये गव्ये एतदन्नमसत देवा: । 

पएतदन्नमद्धि प्रजापत ॥ यजु० २३।८॥ 

अथः--हे देवो ! तुम लाजाओं, सशझतओं, जो के बने 
पदार्थों तथा गौ से उत्पन्न दूध आदि पदार्थों को खाओ । है 
प्रजापते ! अथौत्‌ सनन्‍्तान के रक्षक गृहस्थी सज्जन / तू भी 
इन्हीं अन्नों का सेबन कर । 


इस मन्त्र में, देवों ( अथोत्‌ जो अपने को सात्विक ब- 
नाना चाहें, या अपने में दिव्य गुण लाना चाहें ) ओर 
गृहस्थियों को स्पष्ट आज्ञा हे कि वे, कृषि से पेदा हुए अन्न 
तथा गो से पेदा हुए दूध आदि का ही सेवन करें । 


+$+*७९०+९९+९०९७+ “भज्य पदार्थों की बेदिक प्रायनाओं 
प्राथनाओं में मांस .., 
की कहीं प्रार्थना नहीं <... पं साथि में, मांस का परिंगणन 
३७५७७५७७३७७ ७ नहीं किया?-इस कथन की प्रामाणे- 
कता के लिये हमें बेदों के वे स्थल पढ़ने चाहियें जहां कि 
भोज्य पदाथों की प्रार्थनाएं की गई हैं, या अकस्मातू जहां 
कहीं भोज्य पदार्थों के परिगणन का प्रसज्ञ आ गया हे । उन 
स्थलों के पठन से यह परिणाम अवश्य निकलेगा कि इन प्राथे« 


ताओं, या प्रसज्लोपात्त सूचियों में मांस का परिगणन नहीं हे । 
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यदि बेदिक ऋषि मांसलोजुप होते तो, इन प्राथनाओं या सूचि- 

यों में, मांस का परिगणन भी अवश्य होता | इस निश्चय के 
लिये, पाठक, यजुबंद के १८ बें अध्याय तथा वेदों के अन्य 
ऐसे स्थलों को देखें। इस तरहबें प्रकरण में भी, प्रसनज्नवश, 
जो मन्त्र मैंने उपस्थित किये हैं, उनमें भी कहीं २ भोज्य पदाथे 
गिनाये गये हैं, परन्तु मांस का परिगणन इनम भी नहीं | 


$७०९७७+५०००९७ «““ेदिक प्रार्थनाओं में यर्याप गौ आदि 
ता है दे ज ॥4 पशुओं की प्राप्ति के लिये प्रार्थनाएं हैं, 
मांस के लिये नहीं श 
३७०७७७७ ०७७०७ ७ पथापि उनकी प्राप्ति ( भोजन के सम्ब- 
न्ध में ) उनके दूध आदि के लिये हे, न कि उनके मांस के लिये -- 
इस कथन की प्रामाणिकता में निम्नलिखित मन्त्र पर अवश्य 
विचार करना चाहिय | यथा--- 
पुर्टि पशूनां परिजपग्रभाहं॑ चतुष्पदां द्विपदां यश्थ घान्यम । 
पय: पशूनां रसमोषधीनां बृदस्पतिः खबिता में नियच्छात्‌ ॥ 
अथवे० १६। ३१। ५४॥ 
अथे)-मैंने दोपाये और चौपाये पशुओं तथा धान्य रो 
खब एकत्र किया है। आज्षाकारी महान प्रभु ने, पशुओं का तो दूध 
ओर ओवाधियों का सारभूत उत्तम अन्न मेरे ( भोजन के 
लिये ) नियत किया है । 


इस मन्त्र में स्पष्ट कहद्दा हे कि ““आज्ञाकारी महान प्रभु ने 
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पशुओं का दूध ही, मेरे लिये, नियत किया है (मांस नहीं)” । 
अतः वेदिक श्रार्थनाओं में, जहां कहीं भी, गो आदि दूध देने 
वाले पशुओं का वर्णन हे, वहां बहू वणुन, उनके दूध के लिये 
ही जानना चाहिये, मांस के लिये नहीं । इसी प्रकार भेड़ का 

वर्णन उसकी ऊन के छोये भी उपपन्न हो सकता है। पृल्निझ्न 
पशुओं की प्राथना पशुसन्त॒ति के बढाने के लिये भी हो सकती 


है । इसी प्रकार सबंत्र, यथाशक्‍्य, उपपादन करना चाहिये । 


$९४०७७०७७७० “बदिक रहस्यवाद में, मांस शब्द, पशु- 
मास शबदद्‌ का &«, हा 
बस मांस से भिन्न अन्य अथ में भी प्रयुक्त 

श> 
७७७७७०७७७७७ * “इस कथन की पुष्टि के लिये, 


निम्नलिश्चित निर्देशों पर अवश्य विचार करना चाहिय | यथा--- 


( क ) इस पुस्सक के पूर्व के प्रकरणों में, वेदिक तथा 
अन्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया गया है कि, यज्ञ में 
या यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार काये में भी, निरपराधी पशु की 
हत्या नहीं करनी चाहिये | बेद में तो यह भी लिखा हे कि 
पशु, परमाउ्मा के श्रिय प्राणरूप है । साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि वेद में मांस के खाने वाले को राक्षस नाम 
से पुकारा हे | अउः वह वेद जो कि पशुओं पर परम छपालु 
है, ओर जो मांसमक्षक को राक्षस कहता है, पशुओं के 
मांस के भक्तण की आज्ञा देगा यह मानना तकंसिद्धे 

१ 
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प्रतीत नहीं होता । तो भी वेदों में कातिपय ऐस स्थल 
अवश्य मिलते हैं, जहां मांस के भक्षण या उसके यक्ष में 
डालने का आभास अवश्य प्रतीत होता है । यथा--- 

अपूपवान्मांसवॉधररेह सीदतु । 

लोककूतः पायेझतो यज्ञामह। 

ये देवानां हुतभागा इह रथ ॥ अथवे० ॥ १८। ४ । २० ॥ 

ये ते मन्थ यमोदने यन्मांस निपुणामि ते । 

तेते सन्‍्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुत: ॥ अथवै० १८॥ 

४।४२॥ 

स॒ य पवे विद्वान्मांसमुपसिच्योपाहराति ॥ 

यावद्‌ द्वादशादेने्ववा सुसदुद्धेनायरुन्बे तावदेतेनाथरुन्थै ॥ 
अथवे० कां० ६, खू० ६, पयोय ४, मं० ७, ८॥ 

इन ओर ऐसे ही अन्य मन्प्रों में मांस के बणन का 
समाधान क्या हे ? । 
आस्तिक लोग, जो कि समग्र बेद को सर्वोज्ञ परमात्मा की 

वाणी मानते हैं, वेदों में इस प्रकार के परस्पर विरोध के प्रश्न 
को एकदम उपेक्षित नहीं कर सकते । इसका कोई न कोई समा- 
धान उन्हें सोचना ही पड़ेगा । जत्र कि वेशेषबिक दर्शनकार जैसे 
वत्ववेत्ता ओर वेश्ञानिक भी वेदों के सम्बन्ध में लिखते हैं कि 
“बुद्धिपूो वाक्यकृतिदे” अथोत्‌ वेद्क वाक्यरचना बुद्धे- 
पूबेक हे, तब हमारे लिये और भी आवश्यक द्वो जाता है कि 
हम भासमान इस परस्पर-विरोध का कोई समाधान ढूंढें । 
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परन्तु प्रश्न यह है हि उपस्थित मांस की समरया को 
हल फेसे दिया जाय ! | इस का हल, सम्भवत:, इश् 
कल्पना में मिल जाय कि “जब बेदों क विधिवक्‍्यों में पशु- 
(हसा तथ! मांसमच्षण के स्पष्ट निषेध मिलते &, तब बड़ों के 
पसे स्थक्षों में, जिन में कि मांसमत्तण के आधार को यत्किचित्‌ 
रू म्भावना प्रतीत होती है, इस के जावन की कोशिश की जाय 
कि, सम्भदतः, वेदों के रहस्यवाद में, पशुभांस से अतिरिक्त, 
सांसशब्द का कोई अन्य अप्रसिद्ध अर्थ भी हो” | 


( ख ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अ० ३, त्रा० €, कणिड ० 

रट में पुरुष ओर पक्ष में पूं समता दशोई दे । यथा--- 

यथा ब॒च्तो वनस्पतिस्तथैव पुरषो३मृषा । 

तस्य लामानि पर्णानि त्वगस्योत्पायिका बहिः ॥ 

त्वच पएवास्य रुधिर प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । 

तस्मात्तदात॒रणात्पेति रसो बृत्तादिवाइतात्‌ ॥ 

मांसान्यस्य शकराणि किनाटं सनाव तत्स्थिरम | 

अस्थीन्यन्तरतो दारुणि मज्या मज्जोपमा छूता ॥ 


अय;--जसे बड़ा वृक्ष द्वोता हे पुरुष भी वेसा छी है, 
यह सवंधा सत्य &। वृक्ष के पत्ते ही रोब ६, बाहर की छाल 
ही त्वचा दे। आदत होने पर मनुष्य की त्वचा से रुघिर 
निइलता ६, ओर धृक्ष की त्वचा से गोंद का रस । वृत्ष के 
शफर (९ गूदा ? ) मांस रूप हैं, सूद्रम २ तन्तुस्म शिराएं 
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स्‍नाबा हैं, अन्दर की दारु अस्थि, तथा दरु में रहने वाला 
स्नेह पदार्थ मज्ना है | 

इस प्रकार, इस वरणन में स्पष्ट दशाया है कि शाम, त्व- 
चा, रुधिर, मांस, स्नावा, अस्थ तथा मज्जा आदि शरीरा- 
वबयववाचाी पद, वृक्षों के मिन्न २ अवययों फ॑ भी दावक हैं । 

अतः वेदों भें, भोजन के सम्बन्ध में, मांस शब्द के 
केवज्ष दर्शनमात्र से ही पशुमांव की कल्पना कर लेना न्याया- 
नुमोदिद तथा युक्तिसिद्ध प्रतीत नहीं हाता । 

(ग) अथवंबेद ४। १२। १-७ | के मन्‍्त्रों में, 
रोहिणी ओपषाधे का वर्शन है । इस ओपधि के वर्णन में कद्दा 
हे कि यइ टूटी फूटी हड्डी का, जले हुए मांस, त्वचा तथा 
सज्जा को पुनः पूवोबस्थिव कर देती है । इसी वर्ण क्‍्क्रम में, 
रोदिणी के भिन्न २ अवयरवों को “मज्जा, परूः, चमें, अ- 
सक्‌, मांस, लोम तथा अस्थि ” आदि नामों द्वारा निर्दिट 
किया हैं | अतः प्रदीत दोता हे कि वदिक परिभाषा में, रांख 
झात्यि आदे नाम, ओपषाधि जगत्‌ के भिन्न २ अबयकबों में भी 
प्रयुक्त द्वोते हैं, केवल एकमात्र पशु या जन्नम प्राणों जगत में 
ही इनका प्रयाग सीमित नहीं । अतः भाजन के शवन्यन्ध में, 
वेदों में, यदि मांख आदि शब्द प्रयुक्त हों, तो इन के उचित 
अर्थों के चुनाव में, बुद्धिमत्ता दथा व्यापक दृष्टि खे काम लेना 
चाहिय । 


वेद और मांसमचण १३३ 


रोहिणी ओषधि के सम्बन्ध मे तीन मन्त्र यहां उपस्थित 
किय जाते दे, जिन के पठन स उपरिश्षिखित बक्तवध्य की 
खत्यता प्रतीत हो सकेगी | यथा--- 


बजा आर का जा न बडा. 





संत मज्जा मज्छा भवतु समु ते परपा पयः । 
से ते मांसस्य विस्नस्त समस्थ्यपि रोइतु॥ 
ज्जा मज्ला सं घीयतां चमंणा चमे रोदतु । 
असृक्‌ ते आस्थि रोहतु मांस मांसेन रोदतु ॥ 
लाम लोम्ना से कल्पया त्वचा से कर्पया त्वचम | 
अख्क ते अस्थि राहतु छिन्न से घेह्मापधे ॥ ३-४५ ॥ 

(थ) इसी पुस्तक के दसर्य प्रकरण में, ब्राह्मण भ्रन्थों के 
आधार पर यह दशाया जा चुका हई कि, भिन्न २ अवस्थाओं 
४५, धान ओर जा दी परठी क, ठथा इस पीठी के भिन्न २ 
अवचयदवों के भ॑, मांस, अस्थि, रुघधिर ठथा त्वचा आदि नाम 
६ । इस स भी प्रतीत द्ोता हू कि वद में, यत्र तत्र, भोजन 
के सम्बन्ध में भरी पठित मांस अददि शब्द, आवश्यक नहीं 
कि प्राशिपशु के द्वी रिन्न २ अद्यत्रों के वांचक हों। 

( ४ ) चरकसंद्विता आएि वचद्यक भ्रन्थों में, कंसर को 
रुधिर, खजूर के गूर का मांध, बेर की गुठल्ली को अस्थि, 
ठदथा पके आम के गूरे रस ओर गुठक्की को, क्रम सर; मांस, 

मज्जा दथा अस्थि के नामों थे पुकारा है । 


( १ ) देखो “ वेद ओर पशुयक्ष ” पृ० १८; लेखक पाण्डित जे. 
पी, चोधरी, काब्यतीर्थ, डी. ए. वी. दाईस्फूल, काशी । 


१३७ वैदिक पशुयञ्ञ-मीर्मांसा 
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(च ) आपसटे कोष में भी, मांस शब्द के अर्थो में 
“फल का गृदा” अथ दिया है । 
अत; इन कठिपय प्रमाणों से यह अवश्य सिद्ध होता है 
फि, वेदों में पठित मांस आदि शब्द, आवश्यक नहीं कि प्राशिप- 
शुओं के ही अवयदबों के सूचक हों । इस प्रकार, हिंसा तथा अहिंसा 
सप्बन्धी पूर्वोक परससर विरोध का भी परिहार हो सकता हे। 
$**७७०७७०७०७७ देदिक रहस्यवाद में, जिस प्रकार मांस 
शेर आडि शब्द, आदि शब्दों के, गदा आदि अर्थ संभव 
के रइस्थयाथ. ९ ! हे, रे 
७०७५७५७७७९७७ ४ <- इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों के 
भी, पशुभिन्न अन्य अर्थ भी संभव हैं । जिनके कतिपय उदाह- 
रण निम्नलिखित हैं । यथा--- 
(क ) अश्वजतण्डुल के कण; सूर्य; अश्वपर्णी या असगन्धों 
झोपाधे, एक नक्षत्र आदि । 
( ख ) अज या द्वागरवीन वर्ष या सात वर्ष के पुराने 
धानें; राशिवक्र में की मेपेराशि; अजा नामक ओपाधे आदि। 
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( १) अथवे० कां० ११. सू० ३, पर्योय १, में० ९ । 
(२ ) यजु० २१ । १८। 

( ३ ) देखो ज्योतिष ग्रन्थ । 

( ५ ) देखो इसी पुस्तक का अजमेध प्रकरण । 

( ३ ) देखो ज्योतिष ग्रन्थ । 

( ६ ) देखो आयुवेद के ग्रन्थ । 
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६, # "5 र्‌ २ श >> ७ 
( ग ) धेनुजधानां; प्रथिवी , अन्तरिक्षे, चुलेके, दिशोएं 
आदि । 
( घ ) वृषभ८+ओदन; बादल: ऋषभ ओपाबे आदि। 
है न्ध्् 
(४ ) गोल्न्तण्डुल; शर्मीवृक्षे; राश्मि, चन्द्रमा, दूध, चमे, 
धनुष की डोरी आदि ( निरुक्त अ० २, पा० २, खं० १-३) 
( च ) उत्ता-सोर्म ओपाधे आदि । 
यहां, परिचयमात्र के लिये कतिपय उदाहरण <िये हैं । 
इधी प्रकार पशुवाचक अन्य शब्दों के भी सवंसाधारण में अप्र- 
सिद्ध अथे, वेदिक तथा संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों में मिलते हैं* | 
( १ ) अथवे० १८।४ | ३२ ॥ 
( २ ) अथर्व० ४ । ३६ ॥ 
(३ ) अथवे० ११ | १। ३१९ ॥ 
( ४ ) अथवें० कां० ११, सू० ६, पर्याय १, मे० ९ ॥ 
( £ ) ऋग्वे० १० । ३१ । १० पर सायण भाष्य | 
( ६ ) ऋग्वे० १० | २८। ११ पर सायण भाष्य | 
( ७ ) पाठका के पारज्ञान के (लिये, यहां पशुवाचक कतिपय अभय 
शब्दों के वेचक प्रसिद्ध अर्थ भी दिये जाते हं। वेदों के स्वाध्यायकाल में 
इन अथ! का भी स्मरण रखना चाहिये । यथा- “अश्व-अ्रश्वगन्धा । 
ऋषरस->”ऋषपभक कनद्‌ | श्वान-कुकुरमुत्ता । वराह-काहीकरद | काकः 
काकमाची | अज-अजमो द्‌ । मत्स्य>मत्स्याक्षी । लोम-जदामांसी । महिष- 
महिषाक्ष गुग्यगुल। मेष"चकवबढ़, मेषपर्णी । मातुख-धतूरा | मुग>सह- 
बुंवी घूटी । पशुरूमोथरा । कुमारीनधिवकुसा री। राधिर-केशर | पेश-जटा- 
मांसी । हृदरूदारचीनी । ( देखो “वेद झोर पशुयज्ञ” ए० १७ ) ॥ 


१३६ वैदिक पशुयक्ष-मीमांसा 
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अत; वेदों के अध्ययन करने वाले के लिय यह आवश्यक हो 
जाता है कि, वह, मन्त्रों के अर्थ करते समय, परस्पर बिरोधी 
बणेनों पर विशेष ध्यानदे, ओर विरोध % समाधान के लिये 
बेदों के रहस्यार्थों की खोज करे । 





वेदिक जीवन 


( क्षखक--प्रो० विश्वनाथ विद्यालड्ार ) 
ब्लाक 


यह पुस्तक अथवेबेद के आधार पर लिखी है । इस में 
स्तुतिप्राथंनोपासना, वयाकरेकजीबन की उचद्चता, बमेयोग, श्रद्य- 
चय्योश्रम, गृहस्थाश्रम ओर गृहस्थव्यवह्ार, पारिवारिक व्यवहार, 
दानभाव, अतिथियज्ञ, राष्ट्रीयजीवन, अन्तरांट्रीय आर वेश्वप्रेम 
के भाव आदि उपयोगी बिषयों के मन्त्र, मन्त्राथ और भावार्थ 
दिये हैं । प्रछसंख्या २३१, दाम ॥) मात्र । 


समाचारपत्रों ने, इस पुस्तक की बहुत उत्तम आलो- 
चना की है | यथा--- 


(१ ) राज्यरत् मास्टर आत्मारामजी “विशज्ञापक बड़ोदा” 
में लिखते हैं कि--- “दस पुस्तक में जीवनसम्बन्धी उपयोगी विषयों 
का ऐसा सारसंग्रद्द है मानो कि माली ने एक उत्तम सुगन्धित फूलों 
की मात्ता तब्यार करदी है। प्रत्येक सनातनघर्मी तथा आयेवन्धु को 
यह उपयोगी पुस्तक, जिससे वेदमन्त्रें का मदह्व ओर जीवन को 
शैदिक बनाने के पुष्कक्ष साधन मिलते हैं, अवश्य पढ़नी चाहिये” | 


(२ ) देनिक “आज काशी '*“इस पुस्तक में वेदिकजीवन 
के विभिन्न अजो का विशद्‌ निरुपण है। इसमें वेदकालीन अस्तरो५ 
भावनाओं, .विश्वप्रेमसम्बन्धी विचारों, तथा राष्ट्रीय जीवन के 
उपकरणों का सुन्दर संग्रद है | हथे की बात हे कि 
सार्प्रदायिकता की यू वा व्यर्थ की खीचातानी नहीं! । 


